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दृष्टिकोण 


आज का युग आलोचना का थुग है। समाज, धर्म और 
>राजनीति की भाँति साहित्य की भी अच्छाई-बुराई आज युग की 
कसौटी पर कस कर देखी जा रही है। मौलिक साहित्य-लजन की 
अपेक्षा गुण-दोषों की विवेचना अधिक होती है, इसका कारण आज 
का बुद्धिवाद है | हिन्दी-साहित्य में भी इसकी प्रतिक्रिया हुई हे। 
जितना काय आलोचना की दिशा में हो रहा है उतना हिन्दी- 
साहित्य की अन्य किसी दिशा भे नहीं। यह हिन्दी की समृद्धि की 
सूचना और उसके सोभाग्य के लक्षण हैं | परंतु आलोचना आज भी 
शास्त्रीय होती है, फिर चाहे वह किसी प्राचीन साहित्य-शास्त्री द्वारा 
लिखी गई हो चाहे किसी अर्वाचीन प्रगतिवादी द्वारा । दोनों ही के 
निश्चित सिद्धात होते हैं, जिन से वह लेखक-विशेष की कृतियों की 
नाप-तोल करता है। ऐसी स्थिति में न तो प्राचीनतावादी और न 
आधुनिकताबादी, कोई भी लेखक के साथ न्याय नहीं कर पाता | 
परिणाम यह होता है कि हम उचित मूल्यांकन के अभाव में या तो 
अनुचित प्रशंसा कर बेठते हैं या घोर निन्‍्दा। यदि इसके बिपरीत 
लेखक अथवा कवि की आत्मा को अधिक महत्त्व दिया जाय और 
उसके प्रति समवेदनात्मक भावना से उसका क्ृतियों की ,छान-बीन 
की जाय तो लेखक और साहित्य दोनों का हित-सम्पादन हो सकता 
है। कहना न होगा कि “हिन्दी-कलाकार” में इसी सिद्धात का पालन 
किया गया है। ऊपर के आडम्बर को छोड़कर, जिसे कला कहा 
जाता है, कलाकार 'की आत्मा के भीतर तक प्रवेश करने की हमने 
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भरसक चेष्टा की है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमने कला को 
नगण्य समझा है और उस पर विचार ही नहीं किया | नहीं, ऐसा 
करना कलाकार के प्रति अन्याय होता। यही सोचकर हमने कला 
की भी संगति कलाकार की आत्मा के साथ ही हूंढी है । हाँ, 
कला, जेसा कि आलोचना में अक्सर होता है,_ आत्मा से ऊपर 
स्थान नही पा-सकी है; वह आत्मा के पीछे-पीछे चली है, उसी प्रकार 
जेसे भाव के पीछे भाधा चलती है | युग को माँग है कि आज हम 
आवरणों को चीर कर यथाथ के निकट पहुँचे और आत्मा के. 
प्रकाश में अपने जीवन की मान्यताओं की वास्तविकता-अवास्त- 
विकता की परख करे | इस युग की साँग को स्वीकार करके ही हमने 
इस पुस्तक में कलाकारों की आत्मा को छूने का प्रयत्न.किया है। 
हम उसमें सफल हुए हैं या नहीं यह तो पाठक और विद्वान ही 
बतायेंगे। लेकिन इतना अवश्य है कि कलाकारों की कृतियों को,उुनके 
दृष्टिकोण से देखने में हमने कुछ उठा नहीं रखा है- -  , -., 
दूसरी बात यह है कि हमने प्रत्येक कलाकार को उसकी 
परिस्थितियों के बीच रख कर ही उसके जीवन और साहित्य का 
पारस्परिक संबंध स्थापित किया है। ऐसा इसलिए किया गया है 
कि साहित्यकार या कलाकार अपनी परिस्थितियों से प्रभावित,हुए 
बिना बच नहीं सकता | वे परिस्थितियाँ ही उसके जीवन की दिशा 
को मोड़ती हैं और जीवन की दिशा के मोड़ हो साहित्य में प्रति- 
बिम्बित होते हैं। प्ररम्परागत साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक 
धार्मिक और आधिक परिस्थितियों से प्रभावित कलाकार-विशेष्न का 
जीवन ही उसके साहित्य में उस विभिन्‍नता को जन्म, देता है, जिसे 
हम उसकी विशेषता अथवा मौलिकता कह कर पुकारते हैं। उन्हीं 
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परिस्थितयों से कलाकार की भावनाएँ, करल्पनाएँ ओऔर' विशार- 
परम्पराएँ परिवर्तित होती रहती हैं और अपनी परिवतन-शीलता में 
ही वें कलाकार को नित्य नवीन सृष्टि करने के लिए बाध्य करती 
हुई उसकी खुज़न-शक्ति को जागरूक रखती हैं। परिस्थितियों के 
बाद जीवन, जीवन के बाद कालक्रमानुतार लगभग सभी रचनाओं 
पर प्रकाश और साथ ही विशेष भाव तथा विचार के अनुसार 
श्रेणी-विभाजन करके कलाकार की कृतियों के सामूहिक विकास को 
ऐसा सिंहावलोकन किया गया है कि साधारण से साधारण पाठक भी 
कलाकार का पूर्ण नहीं तो पर्यात परिचय पा सकता है। 

तीसरी बात इस संबंध में यह कहनी है कि इस पुस्तक का नास 
(हिंदी-कलाकार? रखा गया है परंतु इसमें भक्तिकाल और आधुनिक 
काल के ही प्रमुख कलाकार रखे गए. हैं। भक्ति-काल के कलाकारों में 
शान-मार्गी शाखा के प्रवतंक कबीर, प्रेम-मार्गी शाखा के संचालक 
जायसी, कृष्णोपासकों के अ्रग्मणी सूरदास और रामोपासकों के 
मुकुट्मणिण तुलसीदास को रखा गया है। आधुनिक कलाकारों में 
भारतीय संस्कृति के घतमान प्रतिनिधि मेथिलीशरण गुप्त, 'छाया 
बाद के आरंभकर्ता जयशंकर 'प्रसादः, उसके यौवन का श्ंगार करने 
बाले सयकांत त्रिपाठी निराला? तथा सुमित्रानन्दन पंत: और उससमें 
मार्दव तथा सुकुमारता लाने वाली मह्दादेवों वर्मा को ही लिया गया 
है। कवियों के अतिरिक्त नाटककारों और उपन्यास्कारों के प्रतिनिधि 
के रूप मे श्री जयशंकर प्रताद और मुंशी प्रेमचंद को रखा गया है। 
इस प्रकार हिंदी के कलाकारों में से कुल ग्यारह, नहीं नहीं दस को ही 
लेकर इस पुस्तक की रचना हुई हे। इसे देख कर, हम :समभत्ते हैं, 
इमारे ऊपर शंकाएँ होंगी, आक्षेप किए जायेंगे। लोग सोचेंगे कि यह 
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“हिंदी-कलाकार” पुस्तक अधूरी है क्‍यों कि इसमें वीरगाथा काल 
आर रीतिकाल को तो एक दम छोड़ ही दिया गया है। भक्ति काल 
तथा आधुनिक काल के भी कितने ही कलाकारों की उपेक्षा कर दी 
गई है। उदाहरण के लिए. भक्ति फाल के दो कलाकार-- नन्ददास 
ओर मीरा---तो छोड़े ही नहीं जा सकते। फिर आधुनिक काल में उसके 
प्रवतक भारतेन्दु बाबू हरिश्चंद्र को न लेकर तो भारी भूल की गई है। 
यही नहीं जब मैथिली शरण गुप्त को लिया गया है. तो अयोध्यातिंह 
उपाध्याय “हरिश्रोध” को क्‍यों छोड़ दिया गया है ! इससे भी अधिक 
बुरी बात यह है कि नाटककारों में प्रसाद को तथा उपन्यासकारों में 
केवल प्रेमचंद को लिया गया है | इसमें भी जब प्रसाद को कवि के 
रूप में लिया जा चुका था तब नाटककार के रूप में और कोई नाठक- 
कार लिया जा सकता था। ऐसी ही अनेक बातें पाठकों और 
श्रालोचकों के हृदय में उठेंगी, यह हम जानते हैं । इसीलिए हम 
चाहते हैं कि हम इस विषय में यह स्पष्ट कर दें कि ऐसा हमने जान- 
बूक कर किया है और ऐसा करने के कारण हैं | उनपर विस्तृत प्रकाश 
डालने के लिए तो यहाँ अवकाश नही है। हाँ, संक्षेप में कुछ अवश्य 
कहा जा सकता है। 

बात वास्तव में यह है कि हमारा यह विश्वास दृढ़ होता जा रह्म 
है कि हिंदी-साहित्य का स्वतंत्र बिकास केवल भक्ति-काल और आधुनिक 
काल में ही उन कलाकारों द्वारा हुआ है, जिन्हें हमने अपनाया है ॥ 
बीरगाथाकाल का साहित्य और साहित्यकार आश्रयदाता की 
गुलामी ही करता था फिर भले ही उसने वीरता के गीत गाये हों।' 
वह हमारे पतन के उस चित्र को ही हमारे सम्मुख रखता है, जिससे 
पारस्परिक वेमनस्य के कारण भारतीय गौरव का सूथ अस्तंगत हुआ ' 
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दिखाई देता है और.जिसका दश्शोान करना भी हम पाप सममभत हैं।' 
अपनी इसी भावना के कारण इतिहास की सपत्ति पथ्वीराज रासो 
और चंद्रबरदाई के ऊपर हमने कुछ नहीं लिखा | यहो हाल रीति 
काल का है। उसमें तो वीर गाथा काल से भी अधिक घुणात्मक वाता- 
बरण वर्तमान है। जब कि कला आश्रयदाता के मनोरंजन की वस्तु 
हो गई हो और कवि भाँडों या जनखो की भाँति उनकी दिलजमई 
करने वाला बन गया हो, काव्य का सतीत्व रक्षित नहीं रह सकता। 
रीतिकाल का कवि ऐसी ही सतीत्वहीना काव्यकला का उपासक था, 
जिसमे वह श्री नहीं जो मानव-जीवन में नेतिक और आध्य[त्मिक 
शक्ति भर कर जीवन का वाघ्तविक चित्र खींच सके। केवल स्त्री के 
रूप-बविलास पर ही रीतिकाल आश्रित है। परत यह उचित नहीं 
हुआ हे, क्योंकि ज्रो से काव्य की प्रेरणा भले ही ली जा सके, काव्य 
उसी का होकर नहीं रह सकता। जहाँ ऐसा होता है, वहाँ काज्य- 
कला निर्जीव हो जाती है। रीतिकाल में ऐसा ही हुआ है। आज के 
विकृत जीवन में उसका पठन-पाठन भी हम अनुचित समभते हैं। यही 
कारण है कि विहारी, केशव, मतिराम आदि को हमने छोड़ दिया है | 
यहाँ भूषण का माम लिया जा सकता है कि उसे हमने क्‍यों नही 
रक्खा। इसमें दो बातें हैं। एक तो भूषण भी रीतिकाल के प्रभाव से 
नही बच पाये हैँ | भले ही श्टैंगार को उन्हों ने अपनाया हो, उस काल 
की आलंकारिकता का उन पर प्रभाव अवश्य है | दूसरे उनकी राष्ट्रीय 
भावना वर्तमान राष्ट्रीय भावना से मेल नहीं खाती, जिसके कारण 
उनमें साम्प्रदायिकता की गंध आ सकती है। अपने आज के जीवन 
में हम ऐसा एक भी अवसर नहीं देना चाहते | इसलिए भूषण के प्रति 
अगाघ भ्रद्धा होते हुए भो हम उन्हें इस पुस्तक में स्थान नहीं दे सके | 
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कवियों के अतिरिक्त उपन्यासकारों के प्रतिनिधि के रूप में प्रेमचन्द 
को तो कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। हाँ, नाय्ककार , के रूप में 
ग्साद को देखकर ओर विशेष रूप से तब जब कि कवि के रूप में 
उनका उल्लेख हो चुका है, कुछ आपत्ति होना स्वाभाविक है | 
लेकिन जिस ऊँचे धरातल पर रहकर हमने कलाकारों का . 
चुनाव किया है उस पर नाटककार के रूप में और कोई नाटककार 
पहुँचता ही नहीं था। इसलिए हमने प्रसाद जी को ही उसके लिए 
चुना । यों श्री हरिकृष्ण प्रेमी, पं ०ठदयशंकर भट्ट, पं० गोविन्दवल्लभ पंत 
सेठ गोबिन्ददास आदि श्रेष्ठ नाटककार .हमारी दृष्टि में थे, परन्तु 
प्रसाद जी के स्व॒तन्त्र-चिंतन और प्रतिभा के प्रति नतमस्तक होकर हमें 
उनको ही लेना पड़ा | इसे इमारी विवशता-भी आप कह सकते हैं 
परन्तु तो भी हमारे चुनाव को असंगत न कहेंगे ऐसा हमारा 
विश्वास है | 

इतना कहकर हम आप के समक्ष हिंदी के इन _ दस-ग्यारह 
स्व॒तंत्र साहित्य-क्षष्याओं का अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं | यह : 
आलोचना के क्षेत्र में नई चीज़ है, इस बात को हम जानते हैं। 
इसीलिए, इसमें कुछ च्रुटियाँ हो सकती हैं। उनके लिए हम अभी से 
क्षमा माँग लेते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि सुझाए जाने पर वे 
त्रुश्याँ दूर कर दी ज़ार्येंगी 

अन्त में जिन विद्वान लेखकों, धुरन्धर आऑलोचकों और कृती- 
कलाकरों की कृतियों से उद्धरण लेकर इस पुस्तक में दिए गए हैं. 
उन्नके प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करते &ुए; हम विदा लेते हैं। 


“-इन्द्रनाथ सदान 


[कप 
कबीर .. ु 

हिन्दी साहित्य के इतिहास में कबीर से अधिक सशक्त औरे” 
क्रान्तिकारी व्यक्तित्व रखने वाला अन्य कोई कवि नहीं हैं । इसका कारण 
यह है कि कबीर का उदय जिन परिस्थितियों में हुआ, वे परिस्थितिरयाँ; 
ही स्वतः ऐसे सशक्त और क्रान्तिकारी व्यक्ति के आविर्भाव के लिए! 
उत्तरदायी हैँ। मुतलमानी राज्य को प्रतिष्ठा हो जाने पर भारत में 
हिन्दओं" की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक ,अवस्था- 
अत्यंत शोचनीय होगई | हप के साम्राज्य की ज्योति- बुझने पर. जी - 
छोटे-छोटे राज्य जुगनू को भाँति चमकने का नाख्य करने लगे थे, 
वे मुसलमानी तलवार की तीक्ष्ण धार का प्रतिकार न कर सके और 
अब उनमें परस्पर लड़ने का भी साहस न रहा ।. इसका कारण 
चाहे वीरता और पराक्रम का अ्रभाव हो चाहे राष्ट्रीयतशा को कमी, वे 
अब निर्जीव राख को ढेरी की भाँति व्यथं और सत्वहीन॑ हो गए, 
थे और उनमें इतनी भी शक्ति न थी कि वे अपने अस्तित्व की भी 
रक्षा कर सके | फलस्वरूप उन्हें विवश होकर अपनी तलवार म्यानों 
में रखनी पडीं। जनता अपने राजाओं” की इस अशक्त ओर निरुपाय * 
अवस्था को देखकर अपने को ईश्वर के भरोसे छोड़ने के लिए. बाध्य 
हो गई। 

राजनीति ही नही, धम की अवस्था और भी बुरी थी। सिद्धों' 
ओर नाथपंथी योगियो' ने जिस रहस्यमय ढ'ग से अपने संप्रदायों' का 
प्रचार किया था, उससे जनता सच्चे धम से विमुख हो गई थी | इन - 
लोगो” ने धर्म के वाह्य आचारो', अर्थात्‌ तीथ यात्रा, व्रत, पव-स्नान 
आदि का विरोध करके उनकी निस्सारता दिखाई थी। वे ईश्वर की 
प्राप्ति का एकमात्र साधन हृठयोंग आदि शारीरिक क्रियाये बताते थे | 


ने कबीर 


वे अपनी करामात दिखा कर जनता को आश्चय में डालते थे और 
और उसे आत्म-कल्याण तथा लोक-कल्याण की भावना से विमुख करते 
थे। भक्ति और प्रेम जैसो हृदय की भावनाओो' का उनके लिए कोई 
मूल्य नहीं था। ऐसी परिस्थिति में जनता मंत्र, तंत्र ओर सिंद्धि के 
चक्कर में पढ़कर वास्तविक धर्म को भूल गई। यद्यपि उच्चवग के लोगों 
पर उसका प्रभाव नही पड़ा तथापि जनता का अधिकांश भाग इन्ही 
पर विश्वास करने लगा और मजे को बात यह है कि शास्त्रीय पंडितों" 
और धम के उद्धारकों' को इतना साहस नहीं' होता था कि वे इसका 
विरोध कर सके | 

यही नहीं", राज्य की प्रतिष्ठा होने पर भी हिन्दू और मुसलमानों 
में पारस्परिक कलह के बीज मौजूद थे और दोनो भय और 
आशंकाओं' के शिकार बने हुये थे । इस स्थिति में सामाजिक 
शाति और व्यवस्था का अभाव हो गया । संकीरणंता, देव और एक 
दूसरे से दूर रहने को भावना ने समाज मे कला, व्यापार और समृद्धि 
के अन्य साधनों के विकास को असंभव बना दिया । सामाजिक और 
आर्थिक व्यवस्था की अस्तव्यस्तता के कारण जनता का विश्वास जीवन 
से ही हट गया। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता 
थी जो जनता के भीतर रहकर, उसी का अग बन कर, देश की निराश, 
निष्प्राण और निरीह जनता को आत्मशक्ति का पाठ पढा कर जीवन 
मे विश्वास और श्रद्धा जगाता और संकीणंता तथा पारस्परिक ईष्यो- 
देष के माढ़-भंखाड को उखाड़ कर सद्भावना और प्रेम की फुलवारी 
लगाता | कबीर के आविर्भाव ने इस आवश्यकता की पूर्ति को | 

प्रश्न यह है कि कबीर ही क्यों ऐसा करने मे समथ हुए. १ इस 
प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें अन्यत्र जाने की आवश्यकता 


कबौर 


नहीं है। स्वयं कबीर के जीवन और व्यक्तित्व की हो छान-बीने 
करनी चाहिए। हम यहाँ सन्‌-संवतों और तिथि-तारोखों' के ममरेट 
में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उनकी पहेलियाँ बुकाने से हमारा उद्देश्य 
पूर्ण न होगा | हम तो केवल यह देखेंगे कि कबीर के व्यक्तित्व को वे 
कौन सी विशेषतायें थीं, जिन्होंने उनको युग को सब श्रेष्ठ विभूति 
बना दिया | 


जन-श्रुति है कि कबोर किसी विधवा ब्राह्मणी के गे से उत्पन्न 
हुए. थे और लहरतारा नाम के तालाब में समाज के भय से फ़रंक दिए, 
गए थे | वहाँ से नीमा और नीरू जुलाहा-दंपति ने उन्हें उठाकर 
उनका पालन-पोषण किया । यह जनश्रुति कहाँ तक सच है, इसकी 
गहरी छान-बीन न कर हम केवल इतना ही कहेंगे यह' अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण है। महत््व-पूर्णा इसलिए कि इससे कबीर जनता के निम्नतम 
और निक्ृष्यतम वग के ग्रतिनिंधि होने के अधिकारी हो जाते हैं। 
विधवा ब्राह्मणी के संस्कारों को लेकर वे मुसलमान और वहाँ भी 
जुलाहा-घर में पले थे ) यह मानों हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए! भविष्य 
का सकेत था| इसके साथ ही एक और बात भी हे | कबीर के दीक्षा- 
गुरु श्री रामानन्द जी थे, जो रामानुजाचाय को शिष्य-परंपरा में होते 
हुए भी सामान्य जनता को भक्ति को अधिकारिणी मानते थे। उनके 
शिष्पों' में धनन्‍ता, पटवा, जुलाहा आदि निम्न जाति के ही लोग थे। 
इस प्रकार कबीर को न केवल जन्मगत बरन्‌ दीक्षागत संस्कार भो ऐसे 
मिले जो उन्हें जनता का व्यक्ति बनाने में सहायक हुए.। यो' तो 
उनका जन्म हा उन्हें क्रान्तिकारी बनाने के लिए काफी था परन्तु 
रामानन्द जेसे प्रतिष्ठित, सम्मान्य और प्रभावशाली गुरु की कृपा 
का प्रसाद पाकर कबीर की आत्मा शत-शत सूर्यों की ज्योति लेकर 
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चमक उठी ओर उसके प्रकाश में श्रतीत और भविष्य के आकाश में 
अज्ञान, अन्ध-विश्वास ओर दुष्प्रबत्ति के घनावरण का जो घटादोप था 
वह देखते-देखते हट गया और जनता ने सब प्रथम आत्मा के सच्चे 
कल्याण की आशा-किरण के दशशन किए | | 
ऊपर जिस परिस्थिति और प्रभाव का उल्लेख किया गया है 
उससे स्पष्ट हे कि कबीर का व्यक्तित्व असाधारण था | इस असाधारण 
व्यक्तित्व के कारण यदि उन्हें उनके समय का ग़ाधी कहा जाय तो 
अत्युक्ति न होगी । कबीर और गाधी का व्यक्तित्व इतना साम्य 
रखता हे कि उसे देखकर आश्चर्य होता है। गाधी जिस प्रकार 
चालीस कोटि भारतय जनता का हृदय-सम्राद्‌ हे, उसी प्रकार कबीर 
भी अपने समय की दलित और पीड़ित जनता का नायक था; गाँधी 
जिस प्रकार हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य का सबल समर्थक है, उसी प्रकार 
कर्बार भी उन दोनी' को एक बनाने के लिए व्यग्न था; गाँधी जिस 
प्रकार धम के बाह्याचारो' को निस्तार कह कर 'सानवधम? की प्रतिष्ठा 
का यत्न कर रहा है, उसी प्रकार कबीर ने भी आड बर और पाखंड 
को महत्त्व-हीन बता कर सव ग्राह्म 'सासान्य धम? की प्रतिष्ठा की 
थी। गाँधी जिस प्रकार व्यक्ति की राधना को, पवित्रता को, उन्नति 
का चरम लक्ष्य मानता है, उसी प्रकार कबीर भी घट-घट-वासी की 
उपासना पर ज़ोर देता था। गाँधी जिस प्रकार अहिसा, तप और 
सत्य का आग्रह रखता है, उसी प्रकार कबीर भी जीवन की पवित्रता, 
सत्य, तप और निश्छुलता की वकालत करता था; गाँधी जिस प्रकार 
जाति-पाँति और ऊँच-नीच तथा सामाजिक विपमता को गहित और 
हेय समभता हे उसी प्रकार कबीर भी 'जाति-पाँति पूछे नहि कोई, 
हरि को भजे सो हरि को होई” की रट लगाता था; गाँधी जिस पकार 
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जनता जे बोच रहकर उसे भांवना और संस्कृति का पाठ पढातों- 
हे, उसी प्रकार कबीर ने भी सव-साधारण के बीच रहकर मनुष्यता 
ओर सभ्यता के मूल तत्वों का उपदेश दिया था; गाँधी जिस प्रकार 
हाथ से काम करने को आवश्यक समझता हैं, उसी प्रकार कबोर 
इतना महात्मा होने पर भो ताना-बाना बुनता था; गाँधों जिस 
प्रकार अपने को अपदार्थसा समझकर जनता के लिए. ही जीता 
है, उसी प्रकार कबीर भो अपने लिए नही', दूसरों के लिए जिया 
तात्पय॑ यह कि गाँधी और कबोर दोनों' एक हो' प्रकार के जीवन 
की समानताएँ रखने वाले प्रतीत होते हैं | अन्तर केवल है तो 
यही कि गाँधी उच्चवर्ग में जन्मे हैं ओर इस कारण उनको नीचें 
उतरने के लिए, विनम्रता, शालीनता तथा लब॒ता को भावना को 
अपनाना पढ़ा है, क्‍योंकि जनता की सहानुभूति प्राप्त करने का 
और उसके बोच काम करने का यही एक मात्र उपाय है | कबीर 
को निम्न वग का होने के कारण नीचे उतरने की आवश्यकता नहों 
थो ओर इसीलिए उनमें विनम्रता, शालोनता तथा लघुता, जो 
अमभिजात्य वग॒ को विशेषताये हैं, न होकर अक्खड़पन, अहं और 
उपेक्षा का भाव अधिक था । एक ओर अन्तर गाँधी ओर कबीर में 
यह हे कि गाँधी देश-काल-गत विशेषताओं के कारण मूलतः राज- 
नीतिक चेतना से अभिमूत हैं जब कि कबीर धारमिकता और 
आध्यात्मिकता का विशेष आग्रह रखते थे | इस प्रकार गाँधी और 
कबीर की विषमता देश-काल-गत है | वसे यदि कबीर आ्राज होते 
तो वही करते जो गाँधी जी कर रहे हैं और गाँधी जी यदि कबीर के 
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युग में होते तो वही करते जो कबीर ने किया | गाँधी मानो कबोर 
का आधुनिक संस्करण है । 
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कबीर का व्यक्तित्व बहुमुखी है,। वे धामिक गुरु हैं, कवि हैं, 
समाज-सुधारक हैं, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के समर्थक हैं, विशेष सप्र- 
दाय के प्रतिष्ठापक हैं और हैं वेदान्त-व्याख्याता दाश्शनिक | उनके 
इन विविध रूपो' को लोग अपनी-अपनी दृष्टि से महत्त्व देते हैं और 
जिसको जो रूप अच्छा लगता हे वही उसे अ्रपना लेता है। कारण 
यह हे कि कबार महापुरुष थे- ऐसे महापुरुष जिनके जीवन का पल- 
पल जनता के हित के लिए. बीतता है। वें जो कुछ कार्य करते हैं, 
उसमें उनकी दृष्टि किसी न किसी प्रकार जनता के कल्याण की 
होती हे, या यो' कहें कि उनमे अपनापन रह हो नहीं जाता और 
वे 'परोपकराय सता विभूतयः के पथ के पथिक हो जाते हैं | कबार 
भो इसी पथ के पथिक थे। सौ-सवासौ वर्ष के लबे जीवन में वे 
निरन्तर सत्य की प्रतिष्ठा और मानवता की महत्ता के लिए 
प्राण पण से लगे रहे | अथक सिपाही की भाँति समाज की विकृततियों' 
को दूर करने को चेष्टा करते रहे। नीचे हम उनके ग्रमुख-प्रमुख 
रूपों को लेंगे । 

पहलें हम इस बात पर विचार करें कि कबीर की आध्या- 
ल्मिकता क्या थी | जेसा कि हमने देखा हे, कबीर ने आँखें खोलते 
ही यह अनुभव कर लिया था कि जनता निराश है और भगवान 
के भरोसें अपने आप को छोड़ चुको है | यदि ऐसे अवसर पर उसे 
सहारा न दिया गया तो वह पथमश्रष्ट हो जायगी और ऐसे लोगों के 
चक्कर भें फेस जायगी, जो स्वयं अज्ञान और पाखंड के जाल में 
फँसे हैं। उनका उद्देश्य जनता को योगियो' की करामातों, पंडितों 
की. पेचीदगियों और मुल्लाओ" के जंजाल से मुक्त कर उसे आत्म- 
तत्व का उपदेश देना था । इसलिए उन्हों ने एक ओर तो तत्कालीन 


कबीर 


समाज में विब्र की भाँति व्यात्तें नाथपंथी योगियी', पंडितों' और 
मुल्लाओं -के प्रभाव को नष्ट करने का बीड़ा उठोया और दूसरीः 
ओर उन्होंने हिन्दू और मुसलमान दोनो धर्मों' के मूल-तत्त्वों' को 
लेकर एक सामान्यधम निकालने का प्रयत्न किया | इंस सामान्य 
धम में उन्होंने योगियों' का हठयोग; सूफियो" का प्रेम, आाह्मणी' 
का अद्देतववाद और मुसलमानों" का एकेश्वरवाद लेकर उसकों ऐसा रूप 
दिया कि जिसमे मानवता को काया निखर उठी और साधक और 
भक्तों कों अपने अनुकूल वस्तु मिल गई। कबीर ने जिस सामान्य 
धर्म का उपदेश दिया था, वह जनता को रुचिकर इस लिए हुआ 
कि उसमे सरलता थी और सरलता के साथ सभी प्रकार के धर्मों 
का सार तत्त्व उसमें मौजूद था। कबीर का वह सामान्य माग' कबीर- 
पंथ कहलाया, जिसके अनुयायी लाखो की संख्या में हो गए और 
आज भी जिनकी कमी नहां' हे । 

कबीर ने जिस संतमत के आधार पर श्रपना आध्यात्मिक ज्ञान 
दिया उसमे ब्रह्म, जीव और माया का निरूपण उन्होंने बिलकुल 
अपने छ ग से किया । कबीरदास का सम्बन्ध रामानन्द से था। 
उन्ही के द्वारा उन्हें ज्ञान हुआ था| कबीरदास ने स्वयं इस बात 
को स्वीकार किया हे ।? रामानन्द रामानुजाचार्य की परम्परा में आते 
हैं और उस परम्परा के होते हुए. भी उससे भिन्‍न मत या सम्प्रदाय 
का प्रचलन करने वाले हो गए. हैं। रामानुजाचाय का मत श्री 
बष्णव सम्प्रदाय कहलाता है जब कि रामानन्द का सम््रदाय 
श्री सम्प्रदाय कहलाता है । रामानुजाचाय के सम्प्रदाय से केवल उच्च 








१--काशी में हम प्रगट भए है रामानन्द चिताए । 


प्‌ कंतजेर 


वग को हो स्थान था जब कि रामानन्द के सम्प्रदाय में निम्ते वंग 
को भी पूरी पूरी छूट थी। रामातन्द से दीक्षा पाकर कबीर ने योग्य 
शिष्य की भांति उंसमें अपनी मौलिक उद्मावना की अश्रर्थात्‌ 
रामानन्द ने जिस राम-नाम? की दीक्षा दी थी उससे अपने हृदंय को 
प्रकाशित कर उन्होंने अपना राम अलग ही रखा | वह राम वेदान्त- 
वादियों' के परत्रह्म से मिलता जुज्ञता है | उनका राम न तो मुख रखता 
है,न माथा; न रूप रखता है न कुरूप है | वह तो पुष्प की सुगनन्‍्ध से भी 
पतला है, वह अनोखा तत्त्व हे |? कबीर के राम यद्यपि ब्रह्म के ही रूप 
में आते हैं, तथापि वे दाशरथी राम नहीं । उस राम का मम 
ही और हे।* परन्तु उदका यह निगशुण राम साधारण संसारी 
जीवी' के जप की वस्तु है । बसे वे आत्म-चिन्तन को बहुत महत्त्व 
देते हैं | वे कहते हैं -हे भाई निगु ण राम का जप करो, अविशत 
की गति लखना सहज काम नही हे | वेद और पुराण, स्मृति और 
व्याकरण, शेषनाग, गरुड़ और कमला भी जिसे नही जान सके, उसे 
जानने की चेष्टा करना व्यर्थ है ।? कबोरदासजी कहते हैं कि उसी 
हरि को छाया पकड़ों--उन्हीं' की शरण मे जाश्रो | श्ररे पागल 
कहाँ भग्कता हे ! कामनाओं का त्याग कर, हरि का नाम जप, 





१---जाके मुख माथा नहीं, नाहीं रूप कुछप । 
पुहुप चास से पातरा ऐसा तत्त्व अनूप ॥ 

२ - दशरथ छुत तिहँँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना ॥ 

३--निर्गुण राम जपहु रे भाई । अविगति की गति लखी न जाई । 
चारि वेद जाके सुझत पुराणा, नौ व्याकरना मरम न जाना ॥ 
शेषनागं जाके गर॒द समाना | चरन केवल केंवला नहिं जाना । 
कहे कन्नीर जाके मद नाहीं। निज जन बैठे दरि की छोंहीं ॥ 


कबीर ह 


वहीं अभय पद का देने वाला हे -कंबीर' कोरी की यह बात गाँठ 
बाँच ले ।* * ४ 

कभी-कभी कघीर की इन उक्तियों से लोगो' को कबीर के 
सम्बन्ध मे विचित्र धारणाएँ बन जाती है और वे सोचने लगते हैं 
कि आखिर कबीर का राम है कौन ! क्या वह परम ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म 
या ईश्वर है या और कुछ १ कब्रीर को इन उक्तियों' से हो लोग 
उन्हें नि्मशोपासक और सगुणोपासक दोनों रूपो' में मानते हैं; 
परन्तु वस्तुतः बात ऐसी नहों' हैं । जेता कि ऊपर कहा है कबीर 
का ब्रह्म है तो चिन्तन का--विचार का विषय; परन्तु सब -साधारण 
के लिए नाम की महिमा भो गुणकारी है।अ्रतः भ्रम में पड़ने 
की ज़रूरत नहीं' है। कबीर का राम वास्तव में निगुण ही हे, 
सगुण नहीं | वह पुराण-प्रतिपादित नहों' हे । वे तो स्पष्ट कहते 
हैं कि उस राम को कही' दूर मत खोजो । वह सारे शरीर मे भरपूर 
हे; लोह झूठ हे, चाम झूठ है, सत्य हे वह राम जो सारे शरीर 
मे रम रहा है । वह तो फूल की सुग'ध को तरह सब के भोतर 
समाया हुआ है; लोग व्यथ हो कस्त्री के मग को भाँति उसे 
इधर-उधर खोजते फिरते हैं ।* 








१--परिहरि काम राम कहि बौरे सुनि सिख-बंधू मोरी । 
हरि को नाम अमैपद दाता, कहै कबीरा कोरी ॥ 
२३--कहै कब्रोर विचार करि जिन कोई खोजे दूरि। 
ध्यान धरी मन सुद्ध करि, राम रहथा भरपूरि॥ 
कहै कबीर विचारि करि, झूठा लोहदी चाम। 
जो या देही रहित है, सो' है रमिता राम ॥ 


३० कबीर 


वस्तुस्थिति तो यह है कि जब कबीर निगुण भगवान का 
स्मरण करते हैं तो उनका उद्देश्य स्पष्ट ही सशुण रूप को अस्वीकार 
करने से होता है। वे उसे गुणातीत--सत, रज, तम तीनो' शुणो' से 
परे--मानते हैं ओर उस गुणों" से परे वाले रूप को निगुण शब्द 
से प्रकट करते हैं। “हे सन्‍्तो, मै धोखे की बात किस से कहेँ। गुण 
ही में निगु ण है और निगु ण में गुण, इस सीधे रास्ते को छोड़कर 
कहाँ बहता फिरा जाय । लोक उसे अजर, अमर कहते हैं पर 
असल बात कोई नही कहता । वास्तव में वह अलख और अगम्य है । 
यह तो सच हे कि उसका कोई स्वरूप नहीं' हे, कोई बण नहीं 
है, पर यह और भी अधिक रुच हैं कि वह सब घट में समाया 
हुआ है | पिएड और ब्रह्माए्ड मे वह व्याप्त है, उसका आदि और 
अन्त नहों' है, यह तो सब कहते हैं लेकिन जो पिए्ड और ब्रह्माएड 
से भी परे हे वही भगवान हे | 

इस प्रकार कबीर का ब्रह्म या निगु ण राम बिलकुल निराला हे । 
वह केबल अनुभव से ही जाना जा सकता हे | वह तक का विषय 








थों साई चित में बसे, ज्यों पुद्यपन में बास। 
कस्तूगी के मिरग ज्यों, बन-बन इूढे बास। 
१---संतो धोखा कासों कहिए । 
गुन में निरगुन, निरगुन में गुन, बाठ छोडि क्‍यों बहिए । 
अजरा अमर कथे सब कोई, अलखना कथणा जाई ॥ 
नाहिं स्वरूप बरण नहिं जाके घट घट रह्ों समाई। 
प्यंड, ब्रह्म'ड कहै सब कोई, वाके आदि अरु अंत न होई ॥ 
प्यंड ब्रह्मंड छांडिके कथिये कहै कबीरा सोई। 


कबीर १३१ 


नहों है। उसके लिए अनुमूति चाहिए;। वह 'गूंगे का गुड़! है और 
केवल संकेत से समझाया जा सकता है--“सेना बेना कहि समुभाओों 
गूंगे का गुड़ भाई |”? तात्पय यह कि कबीर का राम उनका अपना 
निर्मित है, पुराण या वेदान्त के पंडितो' द्वारा निरूपित नहीं । उसी 
राम का रूप स्मरण करते-करते, एकाकार, हो जाना हो साधक का 
चरम लक्ष्य है। 

लेकिन माया का निरूपण कबीर ने वेदान्तवादियों' की दृष्टि से 
हो किया है | उनकी दृष्टि में भो वेदान्तिवादियों' की भाँति यह 
निगुणात्मक प्रकृति माया है, जो जीवों को भ्रम में डाल रहो हैं । 
कबीर ने तू माया रघुनाथ का खेलन चली अहेड़” कहकर यह. प्रति- 
पादित किया है कि यह माया ब्रह्म की हे और 'रघुनाथः शब्द अहम के 
ञथ में प्रयुक्त हुआ है| माया ही अ्रविद्या है। यह उपदेश भी उन 
“राम नाम? की दीक्षा के साथ गुरु रामानन्द से मिला थाँ | भक्त 
का माया-जाल से मुक्त होना आवश्यक है। यहो शंकराचार्य का 
भी मत हे। अह्म सत्य जगन्मिथ्या? कहकर उन्होने जगत या माया 
की निस्सारता बताई है| जब तक जीव इस जजाल में फुसा हे, यहाँ 
के आकपंण में उलभा है, तब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नही हो 
सकता | ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए आवश्यक हैं कि यह व्यवधान, 
यह पर्दा हट जाय। इस माया के चक्कर में पड़कर जीव निरन्तर 
आवागमन मे पड़ा रहता है और बार-बार अज्ञान और अन्धविश्वास 
का शिकार होकर दुःख और संकट में पड़ा कराहता रहता हे। जैसे 
ही यह आवरण दूर होता है, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है | जिस 
प्रकार तालाब में पड़े घड़े मे पानीं होता हे और तालाब में भी पानी 
होता है और घड़े के फूटने पर पानी पानी में ही मिल जाता है--एक 


भू ए 


१२ कभीर 


हो जाता है बसे ही आत्मा धाया से रहित होकर परमात्मा में मिल 
जाती हे। ? अतएव कबीर का यह उपदेश है कि जैसे भी हो, इस माया 
से अपना पिए्ड छुड़ाओ | उनका कथन है कि यह माया बड़ी 
मोहिनी हे, मीठी खाँड है और यदि सतणशुरु की कृपा न हो 
तो आदमी का नाश निश्चित हे |? यह पापिनी अपने हाथ 
में फंदा लेकर हाठ में बेठी हे, कबीर ही उसके फदे को काट 
पाया है, अन्यथा सारा संसार उसके जाल में पढ़ा हे ।३ इन्द्र 
का कारण केवल माया है और उसकी गति और मति को कोई 
नहीं समझ सकता | वह सुर, नर और मुनि सब को नचाती हे। 
सेमल को शाखा पर जेसे अच्छे फूल देखकर कितने ही चातक (१) 
लुब्ध होकर लगे रहते है परन्तु अन्त मे रुई उड़ जाता हैं और 
उनके हाथ में कुछ नहीं आता, उसी प्रकार जीव माया के रूप 
पर मुग्ध होता है परन्तु उसको अन्त में हाथ कुछ नहीं' लगता। खजूर 
की क्‍या बड़ाई है, वह शीघ्र नष्ट हो जायगी। ग्रीष्म ऋठ पास आ 
गई है; अब तो उसकी छाया भी काम नहों' आयगी-अर्थात्‌ वभक 
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१--जल में कुंभ कुंभ में जल हे, 
बाहर भीतर पानी । 

फूटा कुंभ जल जलहिं समाना, 
यह तत  कथौी.. गयानी ॥ 
२--कवीर माया मोहिनी, जैंसे मीठी खोाँड । 
सतगुरु की करिरपा भई, नहीं तो करनी मॉड ॥ 
३--कत्रीर माया पापणो, फंघ ले बैठी हाटि | 
सच जग तो फंघे पव्चा, गया कबीरा कादि॥ 


कबीर पड 


और ठाठ-बाट या बद्प्पन क्षणिक है। उसका अन्त निकट हे और 
जीव को उससे शान्ति नही' मिल सकती | वास्तव में माया स्वयं तो” 
चालाक है और दूसरों को बहकाती है। वह कामिनों ओर कनक के 
मामले मे बड़ी तेज़ हे | कबीर कहते हैं कि हे सनन्‍्तों, राम के चरणों 
में रति करों--प्रेम करो | यहो माया के चंगुल से छटठने का एकमात्र 
साधन है|? 

* साथ ही उन्होंने संसार की नश्वरता पर ज़ोर देकर लोगों का 
ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित किया हे कि इस प्रकार की 
भूठी माया से युक्त संसार ही स्वयं नाशवान है। यहाँ सदेव रहने- 
की गुजाइश नही' है । यह तो बिराना देश है । यह कागज़ को 
पुढ़िया के समान है जो बूँद पड़ने पर ही घुल जाता हे ।* ऐसे 
नश्वर संसार मे यह सोचकर महल बनवाना कि यहीं सदा रहना हैं, 
व्यर्थ है । कबीर समझाते हैं कि लंबी-लंबी दीवारे और मकान 





१--राम तेरी माया दुंद मचावे । 
गति मत्ति बाकी समझ परे नहि, सुरवर मुनिद्धि नवावे । 
का सेमर के तरवर बढ़ये, फूल अनूपम्र वानी । 
केतिक चातक लागि रहे है, चाखत सबा उड़ानी । 
कहा खजूर बड़ाई तेरी, कल कोई नहिं पावे । 
गीखस ऋतु अब आइ तुलानी, छाया काम न आवचे । 
अपना चतुर और का सिखबे, कामिनि, कनक सयानी । 
कहे कवीर सुनो हो सन्‍्तो, राम चरण रति मानी । 
२--रद्दना नाहिं देश बिराना है । 
यह संसार कागद की पुद़िया बूँद पड़े घुल जाना है । 


१४ कबीर 


बनवाना व्यथ है | घर तो,(अपने शरीर को लंबाई के अनुकूल ) 
साढ़े तीन हाथ का होना चाहिए या अधिक से अधिक पोने चार 
हाथ का हो सकता है" ठीक भी है क्‍योंकि जिन महलो' में सदा 
आननद्रः पूर्ण गीत गू जते थे, वाद्ययंत्रों की ध्वनि सुनाई देती थी 
वही अब खाली पड़े हैं ओर उनपर बेठकर कौए बोलने लग गए 
हैं [१ इस लिए कबीर को दृष्टि में ससार में माया के बन्धन में 
फँसकर आत्म-तत््व को भूलना व्यर्थ हैं | इस ठगिनी का जाल 
भयंकर हैं | सतगुरु की कृपा से इससे अपना पल्ला छुड़ा लेने में ही 
बुद्धिमानी है। * 

कबीर ने भारतीय वेदान्त-बाद की दृष्टि से माया और ब्रह्म 
का निरूपण करके अपने निगु ण राम की प्रतिष्ठा की है और उसके 
लिए. भक्ति की आवश्यकता पर विशेष लक्ष्य किया हे | उनकी भक्ति 
और प्रेम की विवेचना से पहले हम यह भी देख ले कि कबीर ने 
हठयोगियो के रूपको' और उलटबासियो" का कब और केसे 
प्रयोग किया हे | कबीर को उलटबासियाँ और रूपक अत्यत क्लिष्ट 
और दुबोंघ हैं | उनमे से ठीक-टीक अथ निकालना ठेढ़ी खीर , हे। 
कबीर के पाठक और आलोचक दोनों" को उनकी उलब्बासियाँ 
आर रूपक वेसिर-पर की बातो” से भरे लगते हैं और वे लगने ही 
चाहिएँ क्‍योंकि जब कोई बात समझ में न आए, हम उससे कोई 





१---कहा चुनावे मेड़िया, लॉबी भीत उसार। 
घर तो साढ़े तीन हाथ, घणा तो प्रौने चार । 

२--सातों सब्द जो बाजते, घर-घर होते राग ॥ 
वे मंदिर खाली पडे, वेठन लागे काय ॥ 


कबीर पृश् 


निष्कप न॑ निकाल सके तो हमारे लिए: उसका कोई महत्व नहीं | 
लेकिन प्रश्न होता है कि क्या “कबीर की उलटबासियाँ व्यर्थ हैं । 
क्या उनका कोई स्थान कबीर की श्राध्यात्मिकता मे नहीं है १ क्‍या 
कबीर की उलटबासियाँ लिखने का कोई रोग था १ नहीं, 'ऐसा नहीं 
है। कबीर ने इन उलटबासियों को लिखने में अपनी एक' विशेष 
हृष्टि रखी हे। वह दृष्टि क्या है! इस बात को समभने के लिए. 
हमको नाथ-पंथियों' की ओर जाना पड़ेगा | कबीर ने जिन नाथ- 
पथियों से अपने हठयोंग को निधि पाकर उसे काव्य में या 
अपनी साधनात्मक वाणी में सम्मिलित किया है, उन नाथ-पंथियों” 
में भी इस प्रकार की उलटबासियों का प्रचार था | बात यह 
है कि ये योगी करामाती थे, अकुत करिश्मे दिखाना उनका प्रमुख 
कार्य था | जनता पर धाक जमाने के लिए ऐसे करामाती और 
करिश्मे वाले योगियों' ने हठयोग की साथना में प्रयुक्त पटचक्र , 
इडा, पिंगला, सुघुम्रा, सह्ददल कमल, कुण्डलिनी, इद्करन्‍्प्र, नाद,- 
बिन्दु, आदि शब्दों का प्रयोग किया हे और उनसे हठयोग द्वारा 
आत्मा-परमात्मा की एकता का निरूपण किया हे। कबीर को भी ऐसा 
करने की आवश्यकता पड़ी | कारण, कबीर स्वयं अपना सरल मार्ग 
निकालना चाहते थे और कोई व्यक्ति अपना कोई माग तभी निकाल 
सकता है जब कि वह अपने समय के सभी मार्गों की जानकारी 
रखे और उनका निरूपण इतनी ही योग्यता से कर सके जितना 
कि उस मत के प्रवतंक और प्रचारक रखते हैं| कबीर ने हृठयोग की 
साधना का वर्णन इसी दृष्टि से किया हे। हृठयोंग में अंगो' तथा 
श्वासो' पर अधिकार प्राप्त किया ज्यता है | उनका उचित सचालन 
होता है । मन को एकाग्र किया जाता हे और परमात्मा के दिव्य 
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स्बरूप का ध्यान करते-करते आत्मा उसमें एकाकार हो सकती है । 
हठयोग का अथथ बलपूवक मिलन हे | शारीरिक और मानसिक 
परिश्रम द्वारा अक्ष की अनुभूति प्राप्त करना ही हठयोग है | कबीर 
ने इसका निरूपण बड़ी कुशलता से किया है और ऐसा लगता है- 
मानो वे स्वयं बड़े पहु चे हुए, हठयोगी महात्मा थे । ; 

लेकिन हठयोग का निरूपण करते समय जहाँ कबीर ने रूपको' 
का सहारा लिया है और उलटबासियों' का प्रयोग किया हैं, वहाँ 
उनकी बात कही' तो समझ में आती हे, कही' नहीं | समझ में वहीं 
आती हे, जहाँ पर कि सीधे-सादे रूपक हैं, परन्तु जहाँ अनुमान-सापेक्ष्य 
अथ लेना पड़ता है, वहाँ दुरूहता बढ़ती जाती हे । ऐसे स्थ्र॒लो' पर 
लोग मनमाने अथ कर लेते हैं। ऐसे अस्पष्ट अथ के कारण ही सहज- 
यानी योगियो' की उलव्बासियाँ 'संध्याभाषा? कहलाती हैं ।? संध्या 
भाषा का अर्थ ऐसी भाषा हे, जो कुछ समझ में आये और कुछ न 
आये | कबीर ने भी ऐसी अस्पष्ठता का जान बूकक कर सहारा लिया 
है | नाथपंथियो' के प्रभाव को नामशेष करने के लिए. यह झावश्यक 
भी था। कर्ब।र ने जब अपना उपदेश आरम्भ किया था तब जनता 
इन्हीं के भुलावे में थी। कबीर ने उन्ही के अस्त्र से उनका नाश 
करने के लिए. उलग्बासियाँ और रूपक लिखे | व से उनका अन्तर, 
उनकी आत्मा इनमें रमी नही हे | 'अवधूत? या साधु को समझाने के 
लिए, या तो उन्होंने इसका प्रयोग किया है या अपने मत-समथन के 
लिए | 

हठयोग की साधना का रूपक खड़ा करने के साथ साथ कबीर ने- 
सूफियो' के प्रेमतत््वः को भी लिया हे और उसी प्रेमतत््व से अपने 
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अलग पंथ का भी निर्माण किया हे | हृठयोंगियो' को भाँति सूफियों' का 
भी अपना कर्मकूड और आत्मा के विकास की अवस्थाये होती हैं। 
सूफीमत में भी बन्दे ओर खुदा का एकीकरण है। वेदान्त और सूफी 
मत में अन्तर केवल यह हे कि वेदान्त में माया का अस्तित्व हे और 
सूफ़ीमत में उसका अमाव हे। यहाँ माया के स्थान पर शैतान की 
स्थिति अवश्य मानी गई हे, जो बन्दे को भुलाकर भठकाता रहता हे। 
खुदा से मिलने के लिए. रूह ( आत्मा ) को पवित्र करना पड़ता है। 
, शरॉयह, त्रीकृत, हकीकत, मारिफत चार दशाओ' से गुजरना पड़ता 
है। मारिफत में रूह “बक़ा? (चिर-जीवन) प्रात्त करने के लिए 'फ़ना? 
हो जाती हे | इसमें 'इश्क' से सहांयता लेनी पड़ती हो। इश्क की 
सहायता से आत्मा परमात्मा का रूप ले लेती हे और “अनलहक़? की 
अधिकारिणी हो जांतीं हे । इस अवस्था सें दोनो' में कोई मेंद नहीं 
रहता | वेदान्त और सूफी मत में तात्विक दृष्टि से कोई भेद नही हे। 
लक्ष्य दोनो' का एक ही है। अन्तर केवल साधन का है। वेदान्त में 
शान का महत्त्व हे और सफ़ीमत में प्रेम का । मिलन -- आत्मा परमात्मा 
का एकीकरण -- दोनो का साध्य हे | कबीर ने वेदान्त के साथ सूफी मत 
का भो व्यवहार किया हे क्यो कि उस समय सूफियों का भी प्रभाव था, 
विशेष कर मुसलमानों में | और कबीर के शिष्यो' में हिन्दू और 
मुसलमान दोनो” थे, इसलिए उन्हें ऐसा करना अनिवाय था। लेकिन 
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कबीर का लक्ष्य न तो वेदान्त का 
संमथन करना था न सूफ़ीमत का | इसका उपयोग उन्हों ने अपने दोनो 

प्रकार के शिष्यों' की आत्मतुष्टि के लिए. किया है । ऐसा करने में उनका 
उद्देश्य केवल इतना ही था कि एक ओर तो वे अपने सहज ज्ञान और 

आत्मानुभृति प्रेरक आध्यात्मिक भावना की महत्ता बताना चाहते थे 
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और दूसरी ओर वे यह भी चाहते थे कि उनके शिष्य यह समझ ले:कि 
उनके गुरु किसी भी योगी या सूफी से कम नहीं हे कहीं-कहीं कबीर 
ने अपने योग और सूफीमत के ज्ञान का उपदेश देते समय अपने-को 
महान प्रमाणित करते हुए गर्षोक्तियाँ भी की है| परन्तु यह सब सांप्र- 
दायिक और पाखंडी अश्रवा अज्ञानी हठयोगियो' और सूफी फक़ीरों' 
को नीचा दिखाने की दृष्टि से ही किया गया हे | कबीर की आत्मा की 
ध्वनि वहाँ सुनाई नहीं देती | जहाँ कबीर की आत्मा बोलती है, वहाँ 
'सिद्धान्त-निरूपण नहीं हे । | 
, वस्त॒ुतः कबीर का आशय योग, सूफीमत या अन्य किसी प्रकार 
के सिद्धान्तो' का उपदेश देना नहीं था। हृदय की पावन ओर 
उच्च भूमि पर उन्होंने प्रेम और प्रीति का बिरवा लगाया था। 
उनके राम भले ही निगु ण और सगुण से परे हो' लेकिन वे सच्चे 
भक्त-हृदय थे और उनका यहो भक्त हृदय उनके 'सबदों? और 
साखियों? का प्राण है। अब तक लोगो' ने कबीर को श्रक्खड़, नीरस 
ओर शुष्क उपदेश देने वाला ही बताया है| बहुत हुआ है तो 
संसार के प्रति उनका जो दृढ बेराग्य हैं, उसके प्रति ध्यान आक्ृष्ट 
कर दिया गया हे, लेकिन उनके प्रेम भक्ति-पूर्ण हृदय को परखने 
की चेष्टा किसी ने नही की, या की हे तो बहुत कम ने। “नया मे नदिया 
ड बी जाय” तथा “बरसे आँगन भीजे पानी? की उक्तियों' से हमने 
उन्हें ऊय्पटॉग बकबास करने वाला समझा है था उलटबासियों' 
से कुवृूहल उत्पन्न करने वाला | उनके हृदय की थाह किसी ने नहीं 
पाई, जिसकी कि निंतान्त आवश्यकता हें। कबीर जेसा सरस हृदय 
विरले ही सौभाग्यशालियों' को प्राप्त होता है। उन्होंने सच्चे 
आनन्द का अनुभव किया था और घूँघट के पट खोल कर प्रियतम 


कबीर. हर प्थृर्ू 


कल दर्शन किए. थे। मृत्यु के उस पार प्रेम, सौंदय और आनन्द की 
जो त्रिवेणी लहरा रही हे, कबीर ने उसी में अवगाहन'किया था। 
उस पार प्रियतम की नगरी में पूर्ण प्रकाश हे और वह प्रकाश ही 
कबीर की आत्मा का साध्य हैं, वही वे अपना लेना चाहते हैं। 
उसके लिए उन्हों'ने अपने को सती-साधथ्वी रुत्री की भाँति तपस्या 
के मार्ग' में छोड़ दिया है। प्रियतम का प्यार पाना अत्यन्त कठिन 
है और उसके लिए बे तेयारी की ज़रूरत हे। बलिदान किए. 
बिना उस प्रियतम का प्यार पाना असभव है । प्रेम का घर खाला 
का घर नही' है, इस घर में घुसने की इच्छा रखने वाला अपना 
शीश उतारे और पृथ्वी पर रख दे।" प्रेम बाड़ी में पेदा नहों 
होता और न वह हाट से ही बिकता है, राजा और प्रजा में से जो कोई 
लेना चाहे वह अपना सर दे और ले ले। * यह तो सोदा हो बड़ा 
मेंहगा है| कबीर नो इसी सोदे को किया था और वे लोगो' से कहते 
थे कि यदि तुम में से कोई इस प्रेम का सोदा करना चाहे तो उस कबीर 
के साथ आवे जो अपना घर फेक चुका हैं। यह वात कबीर खुले-आम 
कहते थे । वे तो बाज़ार में लकुटिया हाथ में लेकर ऐसा कहने की 
हिम्मत करते थे ।१ कबीर का जीवन इसी प्रेम की पीड़ा से प्लावित था, 








१--यह तो घर हे प्रेम का, खाला का घर नाहिं। 
शीश उतारे भुंदिं घरे, तो पैसे घर माहिं ॥ 

२--प्रेम न बाड़ी ऊपजै, प्रेम न हाट विकाइ। 
राजा परजा जिद रुचे शोश देश ले जाइ । 

३---कविरा खड़ा बज्ञार में, लिए लकुटिया हाथ । 
जो घर फूँके आपना, चले हमारे साथ | 


३२० कबीर 


इसी पीड़ा को वे हृदय में सेजोए अपने प्रियतम के.विरह और मिलन 
के सपन देखा करते थे | कबीर का आदर्श बढ़ा ऊँचा था| वे अपने 
को कभी तो प्रियतम की चिर विरहिणी मानते हैं, कभी चिर-संयोगिनी | 
कभी वे कहते हैं-- 
सोबवोी तो सुपनों मिलें, जागौों तो मन माँहि। 
लोचन राता सुध, हरी, बिछुरत कबहूँ नाहि' ॥ 
गगन ग़रजि बरसे अमी, बादल गहरि गेंभीर | 
चहुँ दिसि दमके दामिनी, भीजा दास कबीर ॥ 
ओर कभी कहते हैं--- - । 
चकवी बिछुरी रेन की, आइ मिली परभाति। 
जों जन बिछुरे राम से, ते दिन मिले न 'राति॥ 
बासरि सुख ना रेण सुख, ना सुख सपने माँहि। 
कबीर बिछुरा राम से, ना सुख धूप न छाँहि॥ 
बिरहिंन ऊबी पंथ सिर, पंथी बूमे धाइ । 
एक सबद कहि पीव का, कबरे मिलगे आइ ॥ 
मिलन और विरह की ये मंकारें कबीर की हृदय-वीणा के 
अन्तरग से निकल्ली हैं, जिनमें उनका हृदय हष और विपाद के 
भूले मे कूल रहा हे। परन्तु एक बात हे, कबीर हैं आशावादी | 
चाहे कुछ हो, वे मस्त और फकक्‍्कड़ है| उन्हें विरह और मिलन में 
उत्साह और उल्लास है | कारण यह हे कि कबीर प्रेम का प्याला 
पी चुके थे और वह भी हृदय से, जिस के कारण उनका रोम-रोम 
नशे में रूम रहा है। उनका शरीर रबाब हो गया है और 
शरीर की शिराएँ ताँत बन गई है, विरह बजाने वाला हे । उस 
शरौर-रूपी रबाघ की शिराओं' रूपी ताँत से विरद्द जो राग छेड़ता 


[4] 


कबार 


है, उसे सुनने वाला या तो साँई है या चित्त है, अन्य कोई नही' सुन 
सकता | यह दशा हैं कबीर की कि प्रीति घुलकर मन में समा गई 
है और रोम-रोम 'पिऊ! 'पिऊः पुकारता है ] वाणी चुप, 
असमथ है| * 

अब तो कबीर को स्थिति यह हे कि उसे सव त्र प्रियतम के 
अतिरिक्त ओर कुछ दिखाई ही नहीं देता | आश्चय की बात यह हे 
कि वे अपने प्रेमी क्री -लाल की--लाली देखने चले थे और जब 
उसकी लाल्लिमा देखी तो स्वयं भी लाल हो गए.। प्रियतम का ऐसा 
जादू उनके ऊपर चढा कि वें अपना सब कुछ भूल गए और उन्हें 
होश ही नही रहा |* बस्तुतः कबीर ने उस आनन्द का अनुभव 
किया हे, जिसे परमानन्द कहते हैं, जो ब्रह्मानन्द है| उस आनन्द के 
अनुभव करने के कारण उनकी दृष्टि बड़ी विशाल होगई हे। उस 
आनन्द की श्राप्ति के लिए उन्हें बड़ा श्रम करना पड़ा है| वह आनन्द 
सहज ही' प्राप्त नही' हो गया हैं। मिलन के इस अमर आनन्द के 
पीछे कबीर की सती आत्मा को विरह का बीहड़ पथ पार करना पड़ा 





१---#बीर प्याला प्रेम का, अन्तर लिया लगाय | 

रोम रोम में रमि रहा, और अमल क्या खाय ॥ 

सब रग तोॉत, रबाब तन, विरह बजावे नित्त 

और न कोई सुन सके, के साई के चित्त ॥ 

प्रीति जो लागी घुल गई, पढठि गई मन मोहि। 

रोम रोम पिंड, पिछ, कहै, मुखकी सरधा नाँहि॥ 
२--लाली मेरे लाल की, जित देखों तित लाल। 
लाली देखन में चली, में भी होगई खाल ॥ 


श्र कबीर 


है और उसकी अवस्था भृतात्मा जेसी होगई हैं। विरह के जैसे तीखे 
चित्र कबीर ने अपनी बानी में उपस्थित किये हैं, वे अन्यत्र 
दुलभ हैं। ठीक भी है, उनका प्रेम का आदश अत्यंत उच्च था | तभी 
उसका पंथ देखते-देखते आँखो' में राई पड़ गई हे और उसका नाम 
पुंकारते-पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं, नेत्रों से कड़ी लग गईं हे 
ओर रात-दिन वे जलमम रहते हैं और ग्राण पपीदे की भाँति पुकार्ते 
हैं कि हे राम कब मिलोगे | ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हँस हंसकेरे 
कंन्त को किसी ने नहीं पाया है, जिसने भी पाया है, उसने रो-रोकेर 
पाया हे, क्योंकि यदि वह हँस हँसकर मिलता तो संसार में कोई दुःखी में 
होती ।१ ऐसा प्रियतम यदि एक बार मिल जाय तो कबीर उसे अपने 
नेत्रो' की पुतली में बंद करके रख ले और न स्वय और कुछ देख न 
अपने प्रियतम को ही कुछ देखने दे--- 

नेना अन्तर आव त , नोन ढाँपि तोहि लेहें। 

ना में देखें और को, ना तोहि देखन देहें॥ * 

कबीर की आत्मा प्रियतम के लिए बावली हो रही हे । उसे 


जि लिन नए 


जब कि स्वामी की सुन्दर नगरी के लिए मन बेचन हे । वह नंगरी 
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१--आ्रखड़िया मोई पड़ी, पंथ निहारि-निहारि।' 
जीमढ़ियाँ छाल पढ़या, राम पुकारि-पुकारि ॥ 
नैना नोमर लाइया, रहट बसे निस-जाम । 
पपिहा ज्यूँ पिच-पिव करों, कब्हु र मिलोंगे रास ॥ 
हँसि-हँसि कन्‍त न पाइया, जिन पाया तिन रोइ। 
जो हॉसे दी हरि मिलें, तो कौन दुद्यागिन होई ॥ 


कबीर 


भी बड़ी अनोखी है। वहाँ चाँद-सूरज और पवन-पानी की गति नहीं 
है। वहाँ कोई विरह की पीढ़ा से व्यथित प्रिया का सन्देश पहुँचाने 
वाला भी तो नही' है ।" 5 
उस प्रीति की नगरी तक पहँ चना और अमर प्रेम के आनन्द का 
उपभोग करना ही कबीर के जीवन का लक्ष्य था और उन्होने उसे 
प्राप्त किया भी; परन्तु उसके लिए उन्होंने मृत्यु, हाहाकार और 
विनाश के कोलाहल-पूर्ण ससार को सदेव के लिए, तिलांजलि दे दी । 
इस- संसार के प्रति तीत्र विरक्ति ही उनके उस _नगरी तक पहुंचने 
का मूल कारण है। अपने इस संसार की उपेक्षा करके वे ऊपर उठे 
हैं . और शल्य महल में दीपक जलाकर अखंड समाधि लगाई हे। 
साजन की ऊँची अटारीं में पौढ़ते हुए कहा हे--अब हम अमर 
भए न मरेंगे।? भगवत-प्रेम का इतना उच्च आदश्श पालने वाले 
व्यक्ति ससार में कम हो हुए हैं। यह आदश्श सती और सूरमों कां 
आदश है, जो भक्त को स्वाभिमान से भर देता है। बात यह है 
कि कबीर को जो चुनरो श्ृंगार के लिए प्रीतम ने दी थी, उसे 
उन्होंने बड़ी सावधानी से पहना। फूहड़ स्त्रियाँ थोड़े ही दिनों में उसे 
गदा कर देती हैं पर कबीर ने उसमें दाग नही' पड़ने दिया। आत्म- 
_विश्वास की कसौटी पर कबीर खरे उतंरते हैं; क्योंकि जीवन की 
जिस चादर को सुर, नर, मुनि भी गदा होने से नहीं बचा सके उसे 








१--मेद्रवा हमक नहि भावे 
साई की नगरी परम श्रति सुंदर, जहँ कोई जाइ न आने । 
चंइ-सरज जहेँ पवन-ननयानी, को संदेस पहुँचावै ॥ 
दरद यद्द साईं को सुनावै । 


२४ कबीर 


ही. दास कबीर ने यत्-पूव क ओढ़ा और ज्यों का त्यों' घर दिया। 
- प्रेमिका के आत्म-विश्वास की यहां सीसा हो गई है| कबीर प्रेम के 
सच्चे पारखी थे, यह असंदिग्ध हे । 

. लेकिन कबीर के इस प्रेम में भक्ति का समावेश होने से सोने में 
सुगन्ध की कहावत चरिताथ हो गई है । भक्ति के पारस का स्पर्श 
पाकर प्रेम कंचन हो गया है --ऐसा कचन जो सदा एक-रूप चमकता 
हे; जिसमें कभी धब्ब्रा नहीं पड़ता, जिसे शुद्ध कंचन कहते हैं। 
कबीर के विरिह और मिलन के उद्‌गारो' का सपम्रह यदि तेयार किया 
जाय तो एक पूरा पोथा तेयार हो सकता है; लेकिन उसमे कही' भी 
वे निम्न स्तर पर नही उतरे हैं, सभी पदों में उनकी पावनात्मा 
का प्रकाश है और उस प्रकाश का आधार या मूल-खोत है- उनकी 
भक्ति-सावना । भक्ति-भावना के कारण वासना या निक्ृष्ट प्रेम की 
छाया तक उनकी वाणी को नहीं छ सकी हे। भक्ति के श्रवण 
क तन, स्मरण आदि जो भेद किए गए हैं, उन के अ्रतिरिक्त किसी की 
भक्ति-मावना की एरीक्षा के लिए तो केवल एक बात की आवश्यकता 
हे और वह हे अनन्य भाव से भगवान को आत्म-समपंण कर देना 
ओर उसमें स्वाथ का नितात अभाव हो जाना; क्यों कि जब तक भक्ति 
सकाम होती हे तब तक सेवा का कोई मूल्य नहीं। सकाम भक्ति 
से हमें प्रियतम नही" मिलता इसलिए निष्काम भक्ति ही चाहिए. |" फिर 
यदि उस भक्ति में प्रेम नही तो भी बेकार है क्‍योंकि बिना प्रेम की भक्ति 
में सारा संसार भटकता है । यद्यपि भाग्य से ही ऐसी 'प्रेम प्रीति! की 








१--जब तक भक्ति सकाम है, तब लगि निष्फल सेव । 
कई कबीर क्यों पाइए, निहकामी निज देव ॥ 


कब्रीर 


भक्ति मिलती है तो भी चेष्ण इसी के लिए. करनी चाहिए.।” 

भक्ति में प्रेम का स्वर तीत्र होने के कारण कबीर में वह 
सरलता, वह आकर्षण और वह माय हे, जो अन्य कवियों से 
शायद ही मिले | भक्त का अनन्य भाव प्रेम से मिलकर उसे इतना 
सशक्त बना देता हैं कि उसकी आत्मा अपनी व्यथा को छिपाने का 
प्रयत्न ,करने पर भी नही छिपा सकती | छिपाये भी केसे - व्यथा है 
और प्रियतम की लगन हे । दोनों' का सम्मिलित स्वर तीत्र होकर 
फूट पढता है और कत्रीर की आत्मा पुकार उठती है-“हाय वे 
दिन कब आधबंगे जब कबीर का जीवन सफल होगा । देह धरने का 
फल मिलेगा । प्रियतम के गाह आलिंगन का अनुभव होगा | प्रियतम 
से हँसने, खेलने ओर एकाकार होने का अवसर मिलेगा | हे राम- 
राजा, हे माधव, मेरी इस कामना को पूर्ण करो - उदात और बेचेन 
होकर सारी रात जाग के बितानी पड़ती है | सेज सिंह हो गई है जो 
सोते ही वार कर देती हे और आँख नहीं लगने देत।। कबीर कहते 
हैं कि दास की इतनी सी विनय सुन लीजिए. और मिलकर उसके 
तन की तपन बुरा दीजिए |?! “में अबला हूँ और पिउ-पिठ कर 





१--भाग विना नर्दि पाइए, प्रेम-प्रीति की भक्ति । 
बिना प्रेम नहि भक्ति कछु, भक्ति पर्यों सब जक्त ॥ 
२--थै दिन कब आदेंगे माइ । 
जा कारनि हम देह धघरी है, मिलियोौ अंग लगाइ ॥ 
हों जानूँ जे हिल मिलि खेलूँ , तन मन प्रान समाइ । 
या कामना करौ परपूरन, समरथ हौ राम राइ ॥ 
माँहि उदासी माधी चाहे, चितवत रैनि विहाइ । 


२६ कबीर 


रही हूँ। मेरा प्रियतम निगुण है और मैं सनेहों राम के बिना और 
किसी को नहीं देखती |” “देखने के लिए अवकाश भो तो नहीं 
हे | कारण, अविनाशी की सेज का माजरा ही ऐसा है कि उसकी 
छवि ही देखने में इतनी विभोरता हो जाती हे कि और कुछ देखने- 
सुनने या कहने की गु जाइश ही नहीं रहती, क्योकि उस अविनाशी 
की सेज पर परमानन्द बिलास कर रहा हे |” कबीर उसके विरह 
में कुलस रहा है | क्या कोई ऐसा है जो इस कबोर की दशा को उस 
निर्मोही से जाकर कह दे।” भक्ति की यह तन्मयता), आत्म- 
समपंण और प्रियतम के लिये घुल-घुल कर मरने और तड़पने 
की यह लगन ही भक्त को भगवान के निकट पहुँचातो है । ज्ञानी को 
मोक्ष मे जो आनन्द हे वही आनन्द भक्त को अपने भगवान के 
लिए, हर प्रकार तड़पनो और मिटने में है । कबीर ऐसे अह्ाय को 
मानते थे, जो सभी प्रकार के वादो' ओर दवंद्ों' से परे है; . अकथ, 
अ्लख, और निरंजन है | परन्तु क्या कोई ऐसा कह सकता हे कि 
वह ब्रह्म तुलसी, यूर आदि भक्तो' के ईश्वर से मिन्‍न है ! नहीं । ऐसा 
कहना अपने अज्ञान का परिचय देना हे । कबीर की भक्ति भावना में 
जो नवीनता हे, जो भिन्‍नता है, उसका कारण है उनकी सामयिक 
परिस्थिति | कबीर योग माग' की ओर झुके थे, जो कुल-गुरु-परंपरा 
के कारण आवश्यक था | उससे वे मुक्त नही हो सकतें थे | हाँ, जब 
रामानन्द जी से भेंट हुई तब उन्होंने राम-नाम की महिमा समभी और 





सेज हमारी स्यंघ भई है, जब सोऊँ तब खाइ॥ - - 
यहु अरदास दास की सुनिये, तन की तपनि बुमाइ । 
कहे कवीर मिले जे सांड, मिलि करि मंगल गाइ ॥ ्ल 


कबीर ४ २७ 


योग के शुष्क पदों के स्थान पर भक्ति के सरतस गीत उन्होंने गाए; 
उसी प्रकार जैसे सूर ने बललभाचार्य के सत्संग के पश्चात्‌ विनय के 
स्थान पर बाललीला के पद कहे | रामानन्द से ही उन्होंने सहज 
समाधि का पाठ पढा और नाथ-पथियों' तथा सूफियो' की साधनात्मक 
अणाली को छोंड दिया-- 

संती सहज समाधि भली है। 

जब से दया भई सत गुरु को, सुरति न अ्रनत चली हैं ॥| 

जहेँ-जहें जाउँ सोई परिकरमा, जो कछ्ु करों सो पूजा। 

घर वन खड एक सम लेखौ', भाव मिठावौ" दूजा॥ 

शब्द निरतर मनुवाँ राचा, मलिन बासना त्यागी। 

जागत सोबत ऊठत बेठत, ऐसी तारी लागी॥ 

आँख न मूदू, कान न रूँधूँ, काया कष्ट न धारूँ। 

उधरे नोनन साहब देखूँ, सुन्दर बदन निहार्ूँ॥ 

कहहिं कबीर यह उन्‍्मनि रहनी, सो परगट करि गाई। 

दुख-सुख के वह परे परम पद, सो पद हे सुखदाई॥ 


इस प्रकार कबीर ने अपने भगवान को देखा और अनुभव किया 
था और सब त्र उसकी सत्ता का प्रसार पाया था। ऐसा आत्मशान 
होने पर वे यदि श्रद्वेतवाद, पंगंबरी खुदावाद या सूफ़ीवाद के विशापन- 
कर्ता बन जाते तो उनका कबीरत्व क्या रहता । उनका कबीरत्व तो 
तत््व-चिंतन में था और वह तत्त्व था प्रेम-सक्ति का,आत्म-समपंण का, 
सब स्व निछावर करने का। अपने आराध्य के चरणों" में उसी की 
भावना में लीन होकर खोजना उन्हें स्वीकार था। दप या अक्खड़- 
4न इसलिए था कि वे अन॑न्य भावुक थे। और तरल व्यक्तित्व को 


रश्८ हे कबीर 


लेबर जिए: और मरे। खडन की वृत्ति का प्राधान्य उनमें है, वह 
इसलिए कि जिस ऊंची भाव-भूमि पर उन्हों'ने अपने प्रेम-भक्ति के यज्ञ 
की बेदी बनाई थी उसे न हिन्दू समझ पाते थे न मुसलमान | इस 
लिए उन्होंने एक ओर दोनो' संप्रदायो' के आडम्बर और पाखंड 
के नासूरों' की चर-फाड़ की और अपना प्रेमपूर्ण निगु ण तत्व 
मरहम की भाँति दिया. जिससे तप्त, व्यथित और पीड़ित जन- 
समुदाय की आत्मा का कायाकल्प -हों गया | कबीर के समय में 
जनता का अधिकांश भांग पौराणिक हिन्दू घम के प्रभाव में 


७ 


था और उस धर्म में केवल बाह्माचार ही प्रधान था । उसके 
भीतरी तत्त्व की ओर लोगो' का ध्यान नहीं जाता था । वेदपाठ, 
तीथयात्रा, छुआछुत, अवतारबाद और कम कार्ड में ही लोगो' की सारी 
शक्ति लग जाती थी | आत्मा की पवित्रता के ऊपर ध्यान देने का 
अवग्काश ही उनके पास नही' बचता था। कबीर ने इसीलिए इस 
की बुराई की है| कुछ लोगो' का मत है कि कबीर इस कमकाण्ड के 
भीतरी तत्त्व से अनभिज्ञ थे, इसलिए वे इसकी बुराई करते प्रतीत 
होते हैं। यह सच हो सकता है क्‍यों कि वे “ढाई अक्षर प्रेम का पढे सो 
पंडित होय? के दर्शन को मानते थे | फिर सब के भीतर आत्मिक 
शांति की ही तो प्यास हे । यदि वही पूरी न हो तो फिर ऊपर का 
सब ढकोसुला व्यर्थ है, उसका अमभिप्राय ही क्‍या हे ! 'पडित” और 
पा? इन्ही' ऊपरी आडम्बरों' में उलमे हुए थे अतः उन्होंने 
जी खोलकर उनकी आडम्बर-प्रियता की -धज्जियाँ उड़ाई और 
उनको नामशेप करने का प्रयन्ष किया । उन्होंने कहा - “पत्थर 
पूजन से यदि भगवान मिले तो मै पहाड़ की पूजा कर रुकता हूँ | 
अरे | घर की जिस चक्की -का पिसा खाते हैं, उसे कोई नहीं 


कबीर २६ 


यूजता, व्यथ के पत्थर सब पूजते हैं 7?* फिर “तुम बाह्षण हो तो 
और रास्ते से क्यी' नहीं आए [??२ 

छुत-छात और भेद-भाव के इस व्यापार में फेंसे पडितो' को वे 
हर घड़ी फ्व्कारते हैं, यही नहीं मुसलमानों' को भी वे इसी प्रफार 
खरी-खोटी सुनाते हैं। उनकी हिंसा और रोज़ा-नम|ज़ भी उन्हें उतनी 
ही अग्रिय लगती है, जितने हिन्दुओं के हवन-यज्ञ और ब्त-पूजा- 
विधान । वे उनसे भी कहते हैं कि तुम दिन को तो रोज़ा रखते हो और 
रात को गाय काटते हो। एक ओर खून और दूसरी ओर बन्दगी। 
बताओ खुदा केसे खुश हो सकता है|? साथ ही चेतावनी भी 
देते हैं और बड़ी खूबी के साथ--जब पत्ती खाने वाली बकरी की | 
खाल निकाली जाती हे तब जो व्यक्ति बकरी को खाते हैं उनका न 
जाने क्या हाल होगा ! ४ इस कार मुसलमानो' को सी वे छोड़ते 
नहीं हे। हिन्यू और मुसलमानों को इस निन्‍्दा के पीछे उनकी 
दुष्प्रदृत्ति या संकी्णता नही है वरन्‌ विशालता और सद्भावना है। 
अल्ला-राम, वेद-कुरान, मौलवी-पंडित सब की एक ही गति है, फिर भी 








१--पाहन पूजे हरि मिल्लें, तो मैं पुजूँ पहार । 
ताते यह चाछो भी, पीस खाय संसार ॥ 

२--जौ तू बाभन बेंभनी जाया | 

तों आन वाट ही क्‍यों नहि आया ॥ 
३--दिन को रोजा रखत हैं, रात हनत है गाय। 

यई तो खून वह बन्दगी, केये खुसी खुदाय || 
४--बकरी पाती खात है, ताकी कादी खाल | 

जो बकरी को खात है, तिनको कौन हवाल १ 


३० कबीर 


वे लड़ते हैं। कबीर यह नहीं सह सकेंते। यह तो मनुष्यता की भाव॑त्ा 
का निरादर करना हे, पशुता को अपनाना हे। “हिन्द कहे मोहि 
राम पियारा, तुरक कह रहमाना। आपस में दोउ लड़-लड़ मूए 
मरम न काहू जाना” कहकर वे यही बताते हैं कि मम के जानने :के 
लिए आपसी मारकाट को आवश्यकता नहीं हे। साथ ही उत्तकी 
आत्मा व्यथा से चीत्कार कर उठती हे और वे कह उठते है---“अरे 
इन दोउन राह न पाई”? | ठीक भी हे, दो हैं ही कहाँ ! भेद व्यर्थ: का -है.। 
सृष्टि की दृष्टि से भेद नहीं हे, मज़हब भी एक है। अन्तर है 
केवल करनी का। राम-रहीम जपते-जपते एक ने हाथ में माला ली 
हे, दूसरे ने तसबीह। 'भौंदू? अर्थात्‌ मूल दोनों' हैं, क्योंकि वे नहीं 
जानते कि बोलने वाला न तुरक हे न हिन्दू | इसी भेद को देखकर - 
कबीर ने वहाँ लो लगाई थी जहाँ अल्ला और राम को पहुँच नहीं-- 
अलह राम की गति नहीं, तहेँ कबीर ल्‍यगोौ लाय !” इसे देखकर 
ही हमारा यह दृढ़ विश्वास हे कि कबीर ने न तो अद्वेतवाद का या 
ब्रह्ममाद का समर्थन॑ किया और न सूफीमत का या पेगबरी खुदाबाद 
का । मानवता की सामान्य मूमि पर खड़े होकर उन्होंने इन सबसे 
ऊपर एक नए-निराले आराध्य की कल्पना की, जो कबीर की सबसे 
बड़ी विशेषता हैं | 

लेकिन कोई यह न समभे कि कबीर केवल इस ईश्वर की 
कल्पना में ही लगे रहे और उन्होंने जीवन की देनन्दिनी या रोज़मर्रा 
की रीति या अणाली पर ज़ोर नही दिया। नही, ऐसा नहीं है। 
संसार के प्रति घोर विरक्ति का परिचय देते हुए भी एक नए-निराले 
ईश्वर की कल्पना करते“हुए भी उन्होंने अहिसा तप, सत्य, सजनता 
और अन्य मानवीय गुणों पर विशेष रूप से ध्यान, दिया। साधु- 
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जीवन पर उनकी उक्तियाँ आज भी घर घर सुनाई देती हैँ | जीवन 
की पवित्रता पर ज़ोर देकर उन्हों'ने देह-धारियों' को साधना का माग' 
बंताया था | इस सब में उनपर हिन्दू धर्म का अधिक प्रभाव है, 
इस्लाम का नहीं। इससे यह प्रतीत होता हे कि वे मुसलमान 
नही थे। हाँ, मुसलमान घर से पले अवश्य थे, जिसके कारण उन 
"में साहस अधिक आ गया था और वे 'ना हिन्दू ना मुसलमान? कह 
कर लोगों कों फटकार सकते थे। दोनों धर्मों के साधना-मार्गों 
में भी वे हिन्दू धम को ओर अधिक भुके मालूम होते हैं, वह इसीलिए 
कि उनका हिन्द धर्म से अधिक परिचय था और इस परिचय का 
कारण था उनके हिन्दू संस्कार और रामानन्द का शिु ६ 

कबीर हिंदू-मुस्लिम ऐक्य के अचा रक और समाज-सुधारक अवश्य 
थे, परतु ऐसे, जो कथनी-करनी में सेद नही करते। आज भी समाज- 
सुधारक हैं, परंतु 'मुंह मे राम, बगल में ईट”, यह है उनका रूप। 
वे भाषण देंगे तो उन्तका रूप और होगा और जब घर आयेंगे तो 
ओर रूप होगा | कबीर को यह प्रिय नथा । वे तो चाहते थे कि 
अंतर-बाह्य एक हो, कहीं कोई दुराव या छिपाव न हो | हम तो 
समभते हैं कि यदि हिंदू-मुसलमान के अतिरिक्त कोई अन्य जाति भी 
होती तो वे जातीय-एकता की अपेक्षा मानव-एकता का समर्थन 
करते। मानवता कबीर की वाणी का सार हे, जो उन्हें समस्त 
सकाणताओं' से ऊपर उठा देती हे | उनकी हिंद-मुस्लिम एकता में 
राजनीतिक कूठनीति का आभास नहीं हे, वह शुद्ध मानवता की 
भाँकी देने वाली एकता है । 

कबीर ज़बरदस्त क्रातिकारी व्यक्ति थे और जेसा कि हम 
ऊपर देख आए, है, उनका यह व्यक्तित्व ही भक्ति, प्रेम तथा 


देर वर्कर 


मानवता की विभिन्‍न धाराओं में बह्य हे जिसने उनकी जीवनप्रद- 
बाणी को साहित्य की अठ॒ल संपत्ति बना दिया है। पर कबीर की ऊबड़ 
खाबड़ भाषा को और उनके छुंदे मे मात्रा की कमी-बढ़ती तथा 
यंति-भंग देख कर कई लकीर के फकीर आलोचक उन्हें कवि ही नहीं 
मानते | ऐसे आलोचकों की दशा उस सीता की सी है, जो मर्यादा 
की रेखा से बाहर नहीं जा सकती। वे परिस्थिति की तीज्ता- 
अतीत्रता का अनुभव नही करते | हम कह आए हैं कि कबीर आत्म- 
दर्शी कवि थे। रीति-कालीन परंपरा-बद्ध कवियों की भाँति वे शास्त्र 
पढकर विषय-वासना में फंसे हुए राजाओं की दिलबहलाव करने नहीं 
बेठे थे। उन्होंने तों साफ-साफ कह दिया है कि “मसि कागब 
छुञ्नो नहीं कलम गही नहिं हाथ |” वे बिना मिभके अपनी बात 
/समभाने की शक्ति रखते थे और लोगों को भक्ति का उपदेश 
देकर अत्मज्ञान का माग' बताते थे, जो जीवन की साथकता का 
अंतिम लक्ष्य हे | वे जब यह कहते हैं---“तू कहता कागद की लेखी 
मै कहता आँखिन को देखी”? तब उनका उद्देश्य स्पष्ट हो अपने 
अनुभव पर ज़ोर देना होता हे। अनुभूति की गहराई कबीर में 
इतनी हे कि वे सीधे हृदय पर चोट करते हैं। कबिता की जो 
पंरिभाबाये की गई हे उनके चक्कर मे हम नही पड़ते। अग्रेज़ी के 
किसी कवि ने कहा है कि कविता का जन्म हृदय से होता है और 
वह हृदय पर ही प्रभाव डालती हैं। यद्यपि कबीर प्रतिज्ञा करके कदिता 
लिखने नही बेठते तथापि यदि कोई कविता को मार्मिक अनुमूति हू ढना 
चाहे तो उसे निराश नही' होना पड़ेगा । वे अपनी इस अनुभूति के 
बलपर रुहज ही महाकवि कहें जा सकते हैं। उनकी कविता मे छुद 
और अलंकार गौण हैं, संदेश 5थान है | वह संदेश इतना महान्‌ है 
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कि उनको कविता में अलंकारादि का चमत्कार न होने पर भी रंस की 
कमी नहीं है। इसी संदेश के बल पर वे महान कबि हैं। 'बानीः में अनु- 
भूति और भावना का वह सगमे है कि वे उसके बल पर उत्क्ृष्टतम 
मानसिक स्थितियों को वाणी दे पाये हैं। रहस्यवाद को ऊँची मानसिक 
दशा कहा गया है, जिसमें असीम की अनुमूति होती हे । उस अनुभूति 
को वाणी देना कबीर का ही काम था। उनका काव्य जीवन 
के अत्यंत निकट हे, जो रहस्यवाद की अनुमूति से आच्छादित 
होते हुए. भी स्फटिक की भाँति स्वच्छु और काँच की भाँति पारदर्शी हे । 
कबीर स्पष्टवादी और भावुक थये। भाषा और छुद-अलंकार 
के पचड़े मे पड़ना उन्हें स्वीकार नही था। इसीलिए वे पद-विन्यास 
के चातुय में नहीं पड़े । उनकी उलग्बासियों की भाषा अत्यंत 
क्लिष्ट है, जब कि साखी और सबद अत्यंत सरल भाषा में हैं। भाषा 
की यह अनेकरूपता उनकी रचना में अनायास आगई हैं। कबीर 
की वांणी के पूरे सग्रह को, जिसे बीजक कहा जाता है, देखने से 
यह बात स्पष्ट हो जायगी कि वे धर्म को जिशासा उत्पन्न करने 
के लिए. उलग्बासियाँ लिखते थे और संकीणता हटाने के लिए 
रेखते। साखियों' में भापा राजस्थानी-मिश्रित खडी बोली हें तो 
सबदों' में अवधी का प्राधान्य हे। योग और सूफ्ीमत के निरूपण 
में पारिभाषिक शब्दों से अजीब खिचड़ी अनायास ही पक गई हे, 
जिसे देखकर आचाये पडित रामचद्र शुक्व ने उसे 'सघुक्कड़ी? भाषा 
का नाम दिया है| इससे अधिक उपयुक्त नाम कबीर की भाषा को 
नही दिया जा सकता | इसी सधुक्कड़ी भाषा में कबीर की स्वाभाविक 
वाणी फूटी है। स्वाभाविकता कचीर, की कविता का प्राण हे। 
कबीर के विरह के पद किसी सी श्रेष्ठ साहित्य के मडार की शोमा 
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बढ़ा सकते हैं। उनको विरहिणो आत्मा की पुकार' सहृदय जनों" 
के लिए शांति और हलचल दोनों' एक साथ देती है |.उनका 
पतिबरता को अंग? प्रेम-भक्ति की भावना से पूर्ण है, जिसे रहस्थवाद 
की दृष्टि से लोग सबं-श्रेष्ठ मानते हैं और निस्संदेह उनका यह 
मानना उचित भी है। 
क्रातिकारी कलाकार होने के कारण कबीर ने जब कहीं भी _ 
बंधनों को स्वीकार नही किया तब यहाँ वे केसे करते! उनका उद्देश्य 
तो संक्रान्ति काल के सजग नेता की भाँति जनता-जनादन की सेवा 
करना था | कविता में भी उनकी यही दृष्टि थी | हृदय का मंथन करके , 
जो वाणी भक्तों के हृदय मे भक्ति, ज्ञान और मानवता की त्रिवेणी 
बहाने को फूटी थी, वह अपना काम कर गई। लोग कहते हैं कि 
कबीर का प्रभाव उच्चवर्ग में नहीं था, वह निम्नवर्ग तक ही सीमित 
रहा | यह कहना ठीक हो सकता हैं किसी वर्गवादी के लिए या 
उसके लिए जो आमिजात्य का अभमिमान रखता है । कबीर जेसे 
व्यक्ति के लिए. ऐसा कहना अनुचित है। वे वर्गाबादी नहीं थे । 
वर्गहीन समाज की कल्पना चाहे उनके मन में वेशानिक रूप में 
न हो, लेकिन उसका महत्त्व उन्होने आत्मा से अवश्य स्वीकार 
किया था, . इसलिए वे ऐसा सामान्य और सबमान्य जीवन-दशान 
दे सके, जो आज भी अभिननन्‍्दनीय और वन्दनीय हे। कबीर को 
उनकी सामयिक परिस्थितियों के भीतर रखकर देखने की आव- , 
श्यकता है। किसी विशेष साप्रदाथिक रग का चश्मा लगा कर 
उन्हें देखना उनके प्रति अन्याय करना है। ऊपर-ऊपर से कबीर की 
वाणी को देखना और अपना मत दे देना श्रेयस्कर नहीं ह | उस 
का गभीर अध्ययन करना अपेक्षित हे । यदि कबीर की वाणी का 
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मर्म समझना है तो उसका एक ही मार्ग है; पह है--छृदय की 
सामान्य भावभूमि पर उनके हृदय की जाँच करना । वे मानवता 
के कलाकार थे । सभी प्रकार के साप्रदार्यिंक वन्धनों से दूर रहकर 
स्वतंत्र व्यक्तित्व रखते ये | मानव-मात्र के कल्याण के लिए उनका 
प्रेम-भक्ति का सन्देश संजीवनी बूटी की भाँति है, जो युग-थुग तक 
अमर हे । उस सन्देश को पहचानना ही कबीर की वाणी के 
समुद्र की थाह पाना है। उसकी थाह पाने पर कबीए का व्यक्तित्व स्वतः 
उद्धासित होने लगता है, उन्हीं के अलख अरूप ब्रह्म की भाँति। 
हमने यहाँ उनके रूप को प्रत्यक्ष देखने की चेष्ठा की हे--फिर भी 
हमारा विश्वास हे कि हम उसे स्पष्ट नहीं कर पाये हैं | कबीर के 
शब्दों में हम केवल इतना ही कह सकते हैं--- 
«जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पेढठि। 
मैं बौरी हूंढन गई, रहो किनारे बेठि ॥ 


| बह ५ 

मांखक मुहम्मद जायसी 

कबीर ने अपनी प्रेमभक्ति-मयी वाणी से हिन्द और मुसलमान 
दोनो जातियों के आन्तरिक वमनस्य को दूर करने का प्रयत्ञ किया 
था। सामान्य जनता कबीर के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थी 
ओर दोनो जातियों के फ़क्नीरों और साधुओं का समाज में बड़ा 
आदर था। दीन और धर्म के नाम पर आपस मे लड़ना या मारकाट 
करना अब बुरा समझा जाने लगा था और दोनों जातियाँ हृदय से 
पास आने लगी थी। मुसलमान हिंदुओं की कथाश्रं को प्रेम से 
सुनने क्षगे थे और हिंदू मुसलमानों की कहानियों मे रस लेने -लगे 
थे। एक ओर चेतन्य महाप्रभु, बल्लभाचाय और रामान'द जेसे 
भक्तिमार्ग के आचार्यों' के परंपरागत प्रभाव से पशुहिंसा, मंत्र-तंत्र 
आदि को लोग घृणा की दृष्टि से देखने लगे थे और उसके स्थान 
पर भगवस्प्रेम को प्रतिष्ठा होगई थी। दूसरी ओर मुसलमानों में भी 
सूफ़ी महात्मा 'इश्क़े-हक़ीक़ी? ( सच्चे प्रेम ) की शिक्षा देने लगे थे 
ओर उन्होने अहिंसा के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार 
. एक देश की दो जातियाँ जो कभी परस्पर ईर्ष्या-देष का शिकार थी, 
इन साधुओं ओर फ़क्कीरों की उपदेशमयी वाणी से वर-विरोध 
बिसारने लगी थीं | लेकिन बेर-विरोध मिशने का आधार जो इन 
"भक्तों के पास था, आध्यात्मिक था | इस आध्यात्मिकता के साथ दूसरी 
बात यह थी कि ये सत कबीर की ही भॉति अपनी अठपटी वाणी में 
मानव-एकता का संदेश देते थे | यह वाणी कभी कभी कठोर हो जाती 
थी और उससे जनता थोंड़ा-सा कष्ट अनुभव करती थी। इसलिए 
प्रत्यक्ष्य-जीवन में मधुर-मावापनन वाणी से इदर्ष्या-हेम की अवशिष्ट 
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प्रवृत्ति को दूर कंरने की बढ़ीं आवश्यकता थी | यह कांय॑ प्रेम॑मार्गी 
कवियों “हारा हुआ । इन कंबियों ने मुसलमान होते हुए भी 
हिंदू कहानियों के द्वारा प्रेम की पीर? की व्यंजना 'की इन , 
कहानियों द्वारा उन्होंने शुद्द प्रेम-मार्ग का प्रदर्शन- किया और मानव- 
जीवन की उन मूल भावनाओं को उन्होंने अपने काव्य का आधार 
बनाया, जो मानव-मात्र को संपत्ति हैं। कुतबन, मंभन, जायसी आदि 
इन कवियों में प्रभ्ुख हैं। स्वर्गीय आचाय॑ पं० रामचंद्र शुक्र ने 
लिखा है--“इन्होने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं 
की ही वोली में पूर्ण सहृदयता से कह कर उनके जीवन की मर्म- 
स्प्शिनी अ्रवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य 
दिखा दिया | कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुईं परोक्ष सत्ता की 
एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य 
सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। वह जायसी द्वारा पूरी हुई।” 

आचाये शुक्त का जायसी के संबंध में यह कथन अक्षुरशः सत्य 
है। जायसी ने निस्सदेह प्रत्यक्ष जीवन मे हिन्दू-मुसलमानो' को एक 
होने का संदेश दिया । कबीर यह नहीं कर सकते थे | उनकी 
परिस्थितियाँ भिन्‍न थीं। पडितों के गढ काशी में रह कर वे निजी 
तौर पर उनके विरोध में ही लगे रहे । उनका सारा जीवन पडितो 
ओर मुल्लाओं के विरोध में ही वीता | सामान्य जनता को प्रेम-भक्ति के 
सूत्र में बाँधने का कार्य करने के साथ-साथ उनका अधिकाश समय 
खडन-मंडन में जाता था | फिर उस समय आध्यात्मिकता ही साधु- 
संन्यासियों की कसौटी थी, अतः कबीर को प्रत्यक्ष जीवन की एकता 
का अवसर ही नही मिल पाया। हाँ जायसी के लिए. भूमिका उन्होने 
झवश्य तेयार कर दी। कुछ जायसी की अपनी परिस्थितियाँ भी 
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थीं । वे रायबरेली ज़िले में जायस' नामक - गाँव के निवासी थे। 
७ वर्ष की अवस्था में चेचक से उनकी बाई आँख जाती रही थी 
, और बारयाँ कान भी बेकार हो गया था । उसके कुछ ही दिन बाद 

उनकी माता की मृत्यु हो गई | पिता पहले ही मर चुके थे | अनाथ की 
भाँति अपनी ननसाल में पले और जवानी में लौटे तो किसान होकर 
रहने लगे। अत्यत निधन और ईमानदार होने के कारण वे सदेव 
पाप से डरते ये और बड़े परिश्रम से खेती करते थे | इस समय 
वे सब प्रकार के महात्माओ से मिलते.थे और ईश्वर-भक्ति में रत 
रंहते थे | तात्पय यह कि वे देहाती थे | कबीर उनकी अपेक्षा नागरिक 
अधिक थे | उनका देहातीपन ही उन्हें हिन्दू-मुसलमानों की वास्तविक 
एकता के लिए प्रेरित कर सका | इस। देहातीपन के कारण उनमे वह 
विनम्नता, वह सादगी और वह पवित्रता थी, जो किसी भी साधु का 
भूषण हो सकती है । इसके साथ ही सूफ़ी-मत के प्रभाव से उनका 
आत्मा में प्रेम का अपार सागर लहराने लगा था। प्रेम के साथ ही 
उनमें जीवो के प्रति दया का भाव भी अत्यंत प्रबल था। 


इसके अतिरिक्त दो घटनाएँ और हैं, जिन्होंने जायसी की, 
जीवन-धारा को मायामय जगत से मोड़ कर उस सर्वोच्च सत्ता के 
चिंतन की और लगा दिया। पहली घटना तो जायसी की सातों संतानों 
के अचानक मकान की छुत के गिरने से मर जाने की हे, जिसने 
जायसी का जीवन ही सूना कर दिया | दूसरी घटना बड़ी विचित्र हे। 
जाँयसी के गुरु ने उनसे कहा था कि बिना किसी को भोजन कराये वें 
भोजन न किया करें | गुरु की आज्ञानुसार उन्हे जो कोई मिलता उसी 
के साथ बेठ कर भोजन कर लेते। एक दिन खेत पर भोजन रखकर किसी 
की बाट जोह रहे थे | बड्ढी देर तक इंतज़ार करने पर भी कोई : नहीं 
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आया | खोज करने के बाद एक कोढ़ी लकड़हारा 'मिला | जायसी 
उसी के साथ भोजन करने लगे । और उस कोढ़ी “की उँगलियो 
के मवाद से सना हुआ भोजन जब वे स्वयं खाने लगे तो उस 
कोढ़ी ने उन से कहा कि यह नहीं हो सकता, इसे मैं ही खाऊंगा । और 
उसने उनका हाथ पकड़ लिया। लेकिन जायसी उसे शीघ्र खा गए | 
इसके बाद वह कोढ़ी अदृश्य हो गया और बहुत खोज करने पर भी 
न मिला | तब से जायसी घर छोड़ कर फ़कीर हो गए! और परम सिद्ध 
बन गए. | उन के लिए. घर-बाहर एक हो गया। वे प्रेम का संदेश 
लिए. घर-घर अलख जगाने लगे | उनके पास आने-जाने वालों 
का ताँता लग गया। हृदय की सचाई और सादगी का ऐसा जादू 
उनके पास था कि जो एक बार उनसे मिल लिया, वह सदा को उनका 
हो गया | उनके बहुत से चेले भी हो गए थे । 

जायसी अमेठी के राजा रामसिंह के द्वारा सम्मान पाते थे और 
कहा जाता है कि उनकी दुआ से राजा रामसिंह के कोई संतान हुई 
थी । राजा उनसे बहुत अभावित थे और उन्होंने जायसी के रहने 
ओर भोजनादि का प्रबंध कर दिया था| वे भी इस सुख और शांति 
को पाकर साधना में लीन रहने लगे । सुनते हैं कि वे एक बार 
शेरशाह सूरी के दरबार में भी गए थे | शेरशाह उनकी कुरूपता देख 
कर हँस पड़ा। इस पर उन्होंने बड़ी नम्नता से शेरशाह से कहा--- 
“मोहि का हँससि कि कोहरहिं |” अर्थात्‌ दे शाहशाह ! मुझ पर हँसता 
है या हम सब को बनाने वाले उस कुम्हार (परमेश्वर) पर । शेरशाह 
यह सुन कर लज्जित हो गया और उसने क्षमा माँगी । 


इनकी मत्यु भी विचित्र ढंग से हुई। ये मरने से पहले कहने 
लगे कि में किसी शिकारी की गोली खाकर मरूँगा | राजा रामसिंह 
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ने जंगल मे शिकार खेलने की मनाही कर दी | लेकिन होनहार प्रबल 

, है| एक दिन एक शिकारी को एक बड़ा बाघ दिखाई दिया | उसने उस * 
पर डर के मारे गोली छोड़ दी | बाघ गिर गया। पास जाकर-देखा 
तो जायसी थे। जायसी की कब्र अमेठी के कोट से पौन मील पर 
बनी ह, परन्तु पुराने कोट से जायसी की कब्र डेढ कोस की दूरी 
पर थी | 


ऊपर जायसी का संक्षिप्त-सता परिचय दिया गया है, जो यह 
सिद्ध करता हे कि जायसी के काव्य मे जो कोमलता, स्निग्धंता और 
सौदय हे, उसका कारण उनके जीवन की स्वाभाविक और सरल 
प्रवृत्ति हैं। आड बर ओर पाखड जायसी को छू भी नहीं गया था 
ओर वे एक-सात्र प्रेम के उपासक थे । उसी प्रेम की व्यंजना के लिये 
उन्होंने सतत साधना की | 

उनकी कीर्ति का विजय-स्तम्भ पदमावत अ'थ है | यों तो उन्होंने 
थअ्राखिरी कलाम” और “अखरावट” दो ग्रथ और भी लिखे। पहले 
ग्रंथ मे मरणोपरात जीव की दशा और क़यामत के अंतिम न्याय 
का वर्णन है ओर दूसरे ग्रथ में वर्णमाला के अक्षरों को लेकर 
सिद्धात-संबंधी बातें कही गई हैं। यही तीन ग्र थ उनके प्रसिद्ध हें 
जिनमे पदमावत महाकाव्य सब -श्रेष्ठ हैं| 

पदमावत में सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती और चित्तोड़ 
के राजा रतनसेन की प्रसिद्ध प्रेम कथा का वणन है | हीरामन सूआा 
इन दोनों प्रेमियो के बीच मध्यस्थ (दूत) का काय करता है । जायसी ने 
इस प्रेम-कथा को इतनी तन्मयता से लिखा हे कि उसे पढ़ और सुन 
कर व्यक्ति समस्त भेद भाव भूल कर प्रेम के सरोवर में गोता लगाने 
लगता है। यह ग्र'थ मुसलमानों के घर में कुरान की तरह पूज्य 
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माना जाता था और कहीं-कही वह उसी प्रकार पढाया भी जाता 
था| सूफी मत के मानने वाले साधु प्रेम के पुजारी होते हैं और प्रेम 
ईश्वर तक पहुँचने का एक मात्र साधन हे | यही सोचकर यह ग्रथ 
इतने ऊँचे स्थान का अधिकारी माना गया था। जिन लोगों के यहाँ 
यह भ्र'थ मिला है, वे अन्य मुसलमानों की अ्रपेक्षा विनम्र, मिलनसार 
ओर सरल है। वस्तुतः जायसी स्वय प्रेम के परमाशुओं से बने थे। 
इसीलिए उनको प्रेम के अतिरिक्त और कुछ सुन्दर ही नहीं दिखाई 
देता था। बन के पत्ते-पत्ते, घास की नोक-नोक ओर पशु-पक्षियों 
के रोम-रोम में वे घट-घट-वासी परमात्मा के प्रेम के बाण बिंघे देखते 
थे। उन्हें सूय विरह क्री अग्नि से जलता हुआ और काँपता हुआ 
प्रतीत होता था। जायसी के इस प्रेम की स्वाभाविकता में उनका 
कृषक-जीवन प्रधान था। वे कृषक-जीवन को तपस्यामय और बहु- 
मूल्य समझते थे। उनका सारा जीवन कृषकों में ही बीता था। 
इसलिये जितनी भी उपमाएँ उनके काव्य में है, वे सब कृषक-जीवन 
से ली गई हैं।भारत के राजकुमार और राजकुमारियाँ, भारतीय 
नारियो का रूप और सौंदय, पातिव्रत-जीवन और मानव-धर्म की 
महत्ता, दया, पराक्रम, शील और दानवीरता तथा उदारता आदि 
की प्रशंसा उन्होंने मुक्त कठ से की हे। भारतीयता के प्रति उनकी 
यह विशाल दृष्टि उन्हें बहुत ऊँचे स्थान की अधिकारिणी बना देती 
है | जायसी से पहले किसी हिन्दी कवि नो भारत की 4कृति को 
पहचानने की चेष्ठा नहीं की | वे ही सब-प्रैथम भारतीय जनता की 
चित्त-इत्ति को समझने और उसे बाणी देने में समथ हुए । जाति से 
वे मुसलमान थे पर कम से वे पक्के वेष्णव थे | उनकी इसी वेष्णवता 
“ने हिंदुत्व की कथा को मीठी कुनोन की भाँति 'पदमावतः के 


४२ .... मक्तिक मुहम्मद जायसी 


रूप में लोगों को दिया और अप्रत्यक्ष्य रूप से हिंदू-मुस्लिम वेमनस्य 
को .नश्तर लगा दिया.। जायसी की परंपरा यदि आगे चलती तो 
आज हिंदू-मुसलमानों में जो कटुता दिखाई देती है; वह न दिखाई 
देती ओर भाषा-साहित्य को लेकर जो '“तू-तू? 'मैं-मैं? चल रही हे वह 
न चलती | 


'पदमावत? ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया ग्र'थ है, जिसमे 
साहित्यिक भाषा का पुथ कमर होनो से समभने में कहीं कहीं कठि- 
नाई होती हे, परन्तु ऐसा उन सब ग्र'थो के संबंध में होता हे, जो 
किसी ठेठ भाषा में लिखे जाते हैं। फिर जायसी तो जन-कवि 
थे, जो जनता को प्रेम के संदेश से परिचित कराने के ज्िए लिखते 
थे। विद्वानों और शास्त्रज्ञो के लिए उन्होंने अपना काव्य नहीं 
लिखा | यह भ्रथ तुलसीदास के 'रामचरित-मानस” से पहले लिखा 
गया हे | छुन्द दोहा चौपाई ही हैं। 'पदमावत? में ७०० दोहे और 
४६०० (श्रर्दाली) चौपाइयाँ हैं और प्रति ७ अर्द्धाली के बाद एक दोहा 
है | तुलसी में ८ अर्दधाली के बाद एक दोहा है। समूचा ग्रंथ भ८ 
खंडो में विभाजित हे; जेसे सिंहल द्वीप वर्णन खंड, नख-सिख खंड, 
सुआ खंड आदि। किसी विद्वान्‌ का यह कथन कि जायसी ने 
तुलसी का मार्ग प्रेशस्त कर दिया था, सच है । कारण, अवधी में 
'रामचरितमानस”? लिखने से पहले उन्होंने अवश्य ही पदमावत? 
को देखा होगा या न देखा होगा तो उसके विषय में सुना अवश्य 
होगा । स्वयं जायसी और उनके चेले ही इसे गाते फिरा करते थे । 

पदमावत? के काव्य-सौंदर्य का दिग्दशन करने से पहले 
संक्षेप में उसकी कथा भी जान लेना आवश्यक है। 'पदमावत? की 
कथा में ऐतिहासिक और काल्पनिक तथ्यों का सम्मिश्रण कवि ने 
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ऐसी खूबी के साथ किया है कि देखते ही बनता हे। सिंहल द्वीप 
के राजा गँधवसेन की कन्या पद्मावती अनुपम सुंदरी थी। उसके 
यहाँ हीरामन नाम का एक तोता था। पद्मावती उस से 
सब प्रकार की बातें किया करती थी। एक बार उसने श्रपने 
विवाह की बात भी उस तोते से कही, जिस पर तोते ने वर हू ढन 
की प्रतिशा की | राजा इस पर बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने तोते 
को मार डालनो की आशा दी। पद्मावती ने जेसे तेंसे तोते 
के प्राण बचाए। कुछ दिन बाद वह जंगल में उड़ गया। वहाँ 
वह एक बहदेलिए. द्वारा पक गया और बेचन के लिए बाज्षार में 
लाया गया। चित्तौड़ के एक पंडित नो उसे खरीद लिया | वह उसे 
राजा रतनसेन की 'सभा में लाया। राजा न॑ तोते की बुद्धिमत्ता को 
परख कर उसे लाख रूपये में खरीद लिया। एक दिन रतनसेन के 
शिकार को चले जानो पर उसकी रानी नागमती नी तोते से पूछा 
कि क्या उससे अधिक सुदर भी कोई स्त्री है।इस पर तोते नो 
पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करके कहां कि उस में और ठुम में 
दिन रात का अंतर हे | नागमती नो धाय को उस तोते को मारने 
की आशा दी। धाय न उसे न मार कर राजा के संमुख पेश किया। 
हीरामन न सारा वृत्तांत उससे कहा । इस पर राजा पद्मावती के लिए 
पागल हो गया और १६ हज़ार कुमार योगियों के साथ घर से निकल 
पड़ा और समुद्रों तथा द्वीपो को पारकर सिंहल दीप पहुँचा और महादेव 
के संदिर में बेठकर तप तथा पद्मावती का ध्यान करने लगा | हीरामन 
तोता उसके साथ था। उसने यह सब वृत्तात पद्मावती से जाकर कहा | 
वह बसंत पंचमी के दिन रतनसेन को देखनों आई | उसकी छवि 
देखकर वह बेह्दोश हो गया। पत्नावती उस समय यह लिखकर चली 
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मई--“जोगी तूने भिक्षा प्रात करने योग्य योग नही सीखा | ज़ब 
-प्राप्ति का समय आया तब तू सो गया |” 

राजा, होश आन पर पछत्ताया और उसने सिंहल-ाढ़ पर चढाई 
की । राजा गंधवसेन की सेना नो उन योगियों को रोककर रतनसेन 
को .फॉसी देनी चाही, लेकिन महादेव जी द्वारा रक्षा किये जाने 
के कारण वह बच गया ओर अंत मे पद्मावती से उसकी शादी भी हो 
गई | वह बड़ी धूम-धाम से शादी करके लौटने लगा । समुद्र में तृफान 
आन से वे दोनों विछुड़ गए और अत मे बड़ी कठनाई से मिले। 
चित्तोड़ पहु चने पर दोनों बड़े प्रेम से रहनो लगे । 

यहाँ तक कहानी काल्पनिक हें, जो अवध में उस समय भी 
प्रचलित थी और आज भी कही-कही उसके जानने बाले मिल सर्कते 
हैं। इससे आगे राधव चेतन द्वारा पत्मिनी के सौदय की प्रशंसा सुनकर 
अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर चढाई करना, रतनसेन द्वारा पद्मिनी के 
सतीत्व की रक्षा के प्रयत्न से चिढ़कर अलाउद्दीन द्वारा उसका बंदी 
किया जाना, पद्मिनी का दिल्‍ली जाना, गोरा बादल की लड़ाई और 
देवपाल से युद्ध करते हुए रतनसेन का स्वरगंवासी होना तथा नाग्रमती 
और पद्मावती का सती होना इस महाकाव्य की मुख्य घटनाएँ हैं। 
यद्यपि यह उत्तराध ऐतिहासिक है तथापि इसमे भी राघव चेतन की 
कल्पना, चित्तौड़ पर अलाडद्दीन की चढ़ाई की शत ( समुद्र से प्रात 
पाँच बस्तुओ का माँगना ), पद्मिनी की छाया का अकस्मात्‌ दीख 
पड़ना आदि घटनाएँ कल्पना के आधार पर ही लिखी गई हैं। 
वस्तुतः जायसी ही नहीं, कोई भी कवि इतिहास का अंधानुकरण नहीं 
कर सकता | कवित्व की स्थापना के लिए आवश्यक हैं, कि 
कल्पना का मोहक रूप पाठको- के सामनो उपस्थित किया जाय" 
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कल्पना इतिहास को सुन्दर बनाती हें । जायसी को इतिहास की अच्छी . 
जानकारी थी तो भी उन्होन-काव्य की दृष्टि से उसमें कल्पना का 
सम्मिश्रण कर दिया है। 


कल्पना और इतिहास के सम्मिश्रण से बनी इस प्रेमकथा का 
हिंदी-साहित्य में महत्वपूणं स्थान हे। इसके लेखक जायसी की 
अमरता का प्रतीक तो वह हे ही, उसने स्वयं अपनी नवीन भावधारा 
से देश की जनता के हृदय से भय और अविश्वास को मिटान का 
कार्य किया हे | कारण है- उसकी प्रेम की पद्धति | जायसी ने प्रेम को 
केंद्रीय भाव माना हे। उसी प्रेम के इद-गिद अन्य सब भावनाएँ 
चक्कर लगाती प्रतीत होती हैं | जायसी का हृदय प्रेम से सराबोर 
था। हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि उस काल की परिस्थिति-विशेष 
के कारण ही 'पदमावतः का सुजन हुआ । कबीर का सीधा- 
सादा अ्रक्खड़ स्वभाव जिस काम को न कर सका, उसे जायसी के 
आँसुओं न॑ किया | पदमावत के <ंगार मे यद्यपि एकागिता है तथापि 
उसमें विश्व के लिए संदेश न हो ऐसा नही है| रत्नसेन, पद्मावती, 
नागमती, हीरामन तोता आदि पात्र मानों प्रेम के अतिरिक्त कुछ देख 
ही नहीं पाते। 'पदमावत? का पूर्वाद्ध प्रेम की व्याख्याओं और विंवरणों 
से भरा है, उसमें प्रेम हो प्रेम हे । इसका रहस्य है जायसी का जीवन- 
दशन | जायसी कहा करते थे कि यदि प्रेम के पथ में शीश नहीं 
कथया तो पृथ्वी पर आने का कष्ट करना ही व्यर्थ हे-- 

धर जो नहिं सोस पेम-पथ लावा। 
सो प्रिथिवी महँ काहे क आवा ॥ 

कुछ विद्वानों की सम्मति में जायसी ने 'पदमावत? में प्रेम की जिस 

प्रणाली का उपयोग किया है, वह अस्वाभाविक है; अर्थात्‌ केबल 
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एक तोते के मुँह से किसी स्त्री के रूप-गुण को प्रशंसा सुन'करः उस 
के पीछे राजपाठ छोड़कर योगी हो .जाना असंगत सा लगता है। हम 
ऐसा नहीं समभते। प्रेम के ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं हे। 
उपा और अनिरुद्ध की कथा भारतीय साहित्य में ऐसे प्रेम का उदा- 
हरण है| हमारे यहाँ तो शादी-संबंध भी पहले बिना देखे ही हुआ ' 
करते थे और नाई या ब्राह्मण की बातो पर विश्वात कर लिया जाता था। 
इतना ही नहीं; यह बात भी बुरी समझी जाती थी कि-लड़का-लड़की 
शादी से पहले एक दूसरे को देखें या वार्तालाप करे | आज की बात 
अलग है। दुनिया का रंग आज बदला हुआ है। ऐसी दशा में 
जायसी की प्रेम-प्रणाली श्रस्वाभाविक जेंचे तो आश्चय नहीं है। 
“धपदमावत” में रतनसेन का द्दीरामन तोते के मुँह से प्मावती का वर्णन 
सुनकर पागल हो जाना अत्यंत आकषक लगता हे और जब हम उसे 
भक्त और भगवान के रूपक के साँचे में ढालकर देखते हैं तब तो ' 
उसकी यथाथंता और सापेक्षिता भी सिद्ध हो जाती है। मगवान का 
रूप किसी ने नहीं देखा | सब उसके विषय में अनुमान से काम लेते 
हैं। गुरु के मुख से भक्त जो कुछ सुनता है, वही उसके आकर्षण के 
लिए पर्याप्त होता है। जहाँ गुरु नो वर्णन किया कि भक्त की आत्मा 
विभोर हो उठती है, विरक्ति का खुमार चढनो लगता है और ब्रह 
सुध-बुध भूलकर उस अनदेखे”! की ओर पागल होकर दौइन लग 
जाता है | जायसी नो यही किया हे। भक्त-हृदय होने के कारण 
उनकी दृष्टि अलौकिक थी, भले ही उन्होंने आश्रय लौकिकता का 
लिया हो | हों पंडितन केर पछुज्ञगाः कहकर उन्होंने अपनी दीनता 
तो अदर्शित की है | साथ ही यह भी संकेत किया हे कि मैं जो कुछ 
कर रहा हूँ, वह कोई अद्सुत बात नहीं है; जो समभादार लोग कर 
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चुके हैं, वही में भी कर रहा हैँ। पंडितो का पिछलगा होने में जायती 
को रस था, इसमें संदेह नहीं। इसीलिए उन्होंने अपन पूव वर्ती 
कवियों का एक स्थान पर उल्लेख भी कर दिया है-- 

विक्रम घसा प्रेम के बारा। सपनावतति कहँ गएउ पतारा ॥ 

मधू पाछु सुगुधावति लागी । गगनपूर होइंगा बेरागी ॥ 

राजकूँबर कंचनपुर गएऊ। मिरगावति कहें जोगी भएऊ ॥ 

साध केंवर खडाबत जोगू। मधुमालति कर कीन्ह वियोगू ॥ 

प्रेमावति कहूँ सुरुसरि साधा | ऊपा लगि अनिरुध बर बाँधा ॥ 

इस ग्कार जायसी के पहले प्रेम-काव्य की एक परंपरा थी, जिसके 
अनुकरण पर जायसी ने 'पदमावत? की थ्रह कहानी लिखी | जेंसा कि 
एम परले कह खुके हैं, 'पदमावतः में प्रेम की बत्ति प्रधान वृत्ति है। 
जॉबन की शेय वृत्तियों का समावेश भी 'पदमावत? भे हे, परन्तु उनकी 
अघानता नहीं हैं। दापत्य प्रेम के अ्रतिरिक्त यात्रा, युद्ध, सपत्नी- 
कलह, साठू-सनेह, स्थामी-भक्ति, वीरता, कझृतच्नता, छल और सतीत्व 
आंद का जा समावेश जायसी नो किया हैं, वह मानों दापत्य प्रेम 
/ ती>ता का अनुभूति को अधिक गहरा रंग देने के लिए. ही किया 
है। दूसरी बात यह भी हैं कि जायसी का यह काव्य प्रबंध-काव्य की 
परुपरा थे अन्यतम संथि ह और प्रवध-काव्य में जीबन की एकागिता 
अयज एकअल्लाय चित्रण नहीं हो सकता क्योंकि उससे जीवन के 
समस्त भाव आर विचारों की सीमाओं को घेर लेनों की शक्ति 
_ । £ | उर लिए 'प्रदमावत्ः मे प्रेम के अतिरित्त अन्य जो भावनाएँ 
#, ये पसंगनयश झाई 3 वा या कह कि उनके रखे बिना जायसी की 
“गज यद आये करी चन्त सकता था, इसलिए ६ उनका विवश 
एपर सभामेश उर्मा पर है । हमारा तो विश्वास है, कि यदि ऐसा 
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कोई , साधन होंता कि जिसके द्वारा वे अकेले प्रेम के ही द्वारा अपनी 
भावनाओं का .व्यक्तीकरण ,कर सके होते तो, शायद . आदि से अंत 
तक उसमें प्रेम के अतिरिक्त कोई अन्य बृत्ति ही न होती | लेकिन जीवन 
का विशालतम ज्षेत्र केवल प्रेम की इस अकेली इत्ति: से 
नहीं ढका जा सकता, उसमें विविध वृत्तियों के समावेश “के बिना 
पूर्णता नहीं आ सकती । परिणाम-स्वरूप उनकी अवहेलना नहीं 
की जा सकती । जायसी भी जब प्रबन्ध-काव्य लिखने चले थे-- 
एक विस्तृत भूमिका पर जीवन की कथा का रंगीन चित्र बनान 
चले थे- तब वे एक ही रंग से काम केसे ले सकते ये, उन्हें अन्य 
रंगों की सहायता लेना अनिवाय हों गया। इस बात को अच्छी 
तरह समभन के लिए. यो कहे कि उनका चित्र बहुरंगी होते हुए 
भी ऐसा हे कि जिसमें एक ही रंग की प्रधानता है अथवा उनका 
काव्य एक ऐसा वस्त्र है, जिसमें कई रंग के धागे तो हैं परंतु उनमें 
एक रग के धागे का सर्वाधिक उपयोग किया गया हे और जिस 
शागे का सर्वाधिक उपयोग किया गया है वह धागा हे प्रेम का | प्रेम 
मानव-जीवन की सर्वाधिक व्यापक दृत्ति हे, इसीलिए #ंगार रस, 
जिसका स्थायीभाव रति या प्रेम माना गया हे, रसराज कहा गया हैं । 
जायसी इसी रसराज- प्रेम - के व्याख्याकार थे | 


शास्त्रीय आलोचको' और विद्वानों न॑ श्टुगार के दो भेद किए 
है- वियोग शआरगार और संयोग #ंगार । झऋंगार के इन दोनों 
पक्षो' में मार्मिकता की दृष्टि से वियोग श्रृंगार का अधिक महंत्त्व है। 
बात यह है कि सयोग में मिलन का सुख होनो से जीवन में एक 
प्रकार की निष्कियता-सी आजाती है, उसमें व्यक्ति को न तो अपना 
साहस दिखाने का समय होता है और न कष्ट-सहिष्णुता के अद्शन 


मलिक मुहम्मद जायसी ४६ 


का. ही अवकाश होता है। प्रेमी और प्रेमिका के निकट होन॑ से 
अभ्नाव का अनुभव हो नहीं होता। इसके विपरीत वियोगं में 
प्रेमियों के त्माग, .सहन-शक्ति ओर बलिदाने की भावना के विकसित 
रूप को दिखानो के लिए. पर्यात्र अवकाश होता है,। उसमे दोनों 
ही अपनी अपनी शक्ति का प्रिचुय दे सकते हैं। इसीलिए, प्रेम जहाँ. 
वियोग, में विस्तृत क्षेत्र पाता हे, वहाँ संयोग मे वह संकीर्ण होता हे ॥ 
जायसी भक्त थे और सकीणंता की सीमाओं को तोड़ चुके थे, अतए्व॒ 
उन्होंने प्रेम की पीर! की व्यंजना के लिए विरह को मिलन से 
ऊँचा स्थान दिया, है। उनके विरह की जो व्यजना हुई है, उसका 
माध्यम भारतीयता की प्रतिमू्ति और नारी-जगत की आदश्श नागमती 
है | यद्यपि कभी-क्रमो पाठक को यह शंका होने लगती है कि 
'पदमावत? में नागमती जब आदश स्त्री है, तब उसका 
नामकरण पद्मावती के नाम पर क्‍यों किया गया १ पाठक की यह 
शंका निमू'ल नहीं कही जा रुकती । परन्तु इसका समाधान खोजने के 
लिए अथ से दूर जानों की आवश्यकता नहीं हे । कारण यह है कि 
जायसी ने अपनी इस कहानी में भारतीयता और सूफीवाद का 
समन्वय किया है । सूफियों में प्रेम की तीतता होती हे, आशिक और 
माश॒क़॒ का विधान होता हे और वे दोनो' प्रत्यक्ष जगत से अलग 
अपने प्रेम में ही मरते और जीते हैं--जब कि भारतीय नारी और 
पुरुष प्रेम के गंभीर और संयत रूप को ही अपनाते हैं। उदू' शायरी 
में हड्डियों के ढाँचे के लिए, फरहाद पहाड़ खोदते मिल जायेंगे पर हिन्दी 

कविता में ऐसो असभव बातें नहीं मिल संकतीं | यहाँ भी राम 

ने धनुप तोड़ा हे, परन्तु वह धनुष केवल सीता की प्राप्ति की आशा 

से नहीं वरन्‌ इसलिए कि सीता जेसी सती साध्वी नारी कहीं किसी 
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अमानवीय हाथो' में न पहुच जाय। फिर राम जैसे 'शील-शक्ति 
सौंदय-संपन्‍न ये, उसे देखते हुए धनुंब का टूटना असंभव न था।- 
इतना होने पर भी ग्र थ का नामकरण पद्मावती के नाम पर इसलिए 

किया गया हे कि उंसको स्थिति अपरिहाय है| पद्मावतो यदि न होतो 

तो कथा कहना ही मुश्किल हो जाता | उस दशा में न रतनसेन को 

योगी होने का अवकाश मिलता और न नागमती को अर पनी पीड़ा 

आर तड़प के प्रदर्शन का हो अवसर प्राप्त होता | इस प्रकार पद्मावतों 

मानों केन्द्र बिन्दु है जिससे कथा के सूत्र किरणों' की भाँति छटते हैं। 

आलोकिक पक्ष की व्यजना के लिए भी पत्मावती ही एक-मात्र साधन 

हैं। अतणएव बसे भी उसे नहीं भुलाया जा सकता | फिर सूफीवाद 

को दृष्टि से भी पद्मावती का व्यक्तित्व अपेक्षा की वस्तु हे। ये हो 

कारण हैं कि ग्रथ का नाम नागमती के नाम पर न रख कर पद्मावती * 
के नाम पर रखा गया है । 

. जायसी ने अपने काव्य में विरह की व्यंजना का भारतीय रूप ही 
प्रधान रकखा है और उसका आश्रय रक्‍्खा हे' नागमतो को, जब 
कि संयोग की भावना का व्यक्तीकरण पद्मावती के द्वारा हुआ र₹, 
जो सूफीमत के प्रेम की अभिव्यक्ति का साधक ह। सारांश यह है 
कि जायसी में विरह की प्रधानता हे और उसमें भारतीयता प्रधान 
है। भारतोय नारी अपने विरह का प्रदर्शन नहीं करती, वह तो 
गोली लकड़ी की भाँति सुलगती रहती है--भीतर ही 'भतीर। और 
कभी-कभी तो ऐसा होता है कि उसका घुआँ भी प्रकट नहीं होता। 
जायसी स्वय ज़बद॑स्त विरही थे। उनका कहना था कि प्रेम की 
चिनगारी का नाम सुनकर प्रथ्वी और आकाश 'घबराने लगते हैं-- 
केबल विरहियो का हंदय ही होता' है, जहाँ उस अग्नि को स्थान 
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मिल जाता है।* उस प्रेम में मुख पीला, पड़ जाता हैं, नेत्रों से जल 
उमड़ने लगता . है, प्रेम के जल से भरे नयन ही वचनों' का काम 
करते हैं। तन बेसेभार हो जाता है और मन पागल हो कर बेकल 
बन जाता है। जटाएँ प्रेम के कारण उलम जाती हैं |* इसीलिए, वे 
चिल्ला-चिल्ला कर कहा करते थे, कि “हे भाई कोई प्रेम के फंदे में 
न पड़े। प्रेम का रोगी कोई न बनी | प्रीति की बेल में कोई मत 
उलमे !३ ऐसा वह इसलिए कहते थे कि उनकी दृष्टि में प्रेम की 
अग्नि को सहने को सामथ्य गिरि, समुद्र, शशि, मेघ, रवि आदि किसी 
में नही। अकेली सती घन्य है जो अपने प्रिय के लिए. इस आग में 
जलती हे।४ सती के इस आदश के ही कारण संभवतः विरह को 
अग्नि में जलने का काम नागमती को सौंपा गया है। यो प्रेम की 
तीत्रता पद्मावती में भो कम नहीं हे परन्तु विरह की लपटों को 
मेलने का साहस सती नागमतो को ही हो सकता था, प्रेयसी पद्मावती 





१--मुहमद चिनगी पेम के, छुनि भहि गगन डेराइ। 
घनि बिरही ओ धनि हिया, जहँ अस अगिनि समाइ || 
२---बदन पिश्वर जल उमगइ नेना। 
परगठ दुष्उ पेम के बवैना ॥ 
तन बिसेंभर, सन बाउर लटा । 
अरुफा पेम परी सर जठटा ॥ 
३--पेम के फंद कोइ जनि परई ॥ के 
जनि कोइ होइ पेम कर राता॥ 
प्रीति बेलि जिनि अरुझे कोई ॥ 
४-- गिरि, समुद्र, ससि, मेघ, रवि, सहिं न सकहिं वह आगि। 
मुहमद सती सराहिए, जरै जो अध्त पिय लागि॥ 
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को नहीं। यही कारण हे“कि वनवासिनी नागमती सिसकी भर-मर 
कर कॉयल की भाँति रो रही' हे | उसके आँसू, जो रक्त के हैं, शुँघची 
के'रूप में वन में प्रंकट हुए हैं। जहाँ-जहाँ वह खड़ी होती हे बहाँ 
वहाँ . घुंघचियों की राशि एकन्न हो जाती है | बूँ द-बू द मे उसका 
जी बसा हुआ है और आँसुओं की वह घुंघची “पिउ पिउ! 
पुकारती है | उस दुःख के कारण पलास निपाते--पत्रहीन - हो गए है 
और (उनके फूल) रक्त में ड॒ब कर लाल हो गए; हैं । पलास ही नहीं 
उस रक्त से भीग कर बिंबाफल भी लाल हो गया हे। यही क्‍यों 
पलवल पक गया हे और गे हूँ का उर फट गया हे ।* ह 
विरह, का अलख जगा कर वन-वन फिरने वाली नागमती, के 
आँचुओं का प्रभाव केवल उस के शरीर तक ही सीमित नहीं है | वह 
पशु-पक्षी और पेड़-पौधों से पूण इस समस्त जड़-चेतन संसार तक 
विस्तृत , है । विरह प्रिय के अभाव से उत्पन्न होता हे और अभाव 
दुःख का मूल है और दुःख विश्व-बंधुत्व की ओर ले जाता है। 
विरह मे इसीलिए. चेतन ही नही जड़ भी मनुष्य के साथ हँसता- 
रोता और सुख-दुख का अनुभव करता हे | मिलन में आनंद या सुख 
का अतिरेक व्यक्ति को वेतन जगत से भी लापरवाह बना देता हे । 
यही कारण हे कि नागमती के विरह में समस्त सृष्टि उसके आँखुओ 
से भी गी और उसकी विरह-ज्वाला में भुलसी दिखाई देती है। वह 


१--कहुकि इहुकि जस कोइल रोई । रकत-ऑछ छुँघुची बन बोई । 
5 जहँ-जहँ ठाड़ि होई वनबासी, तहँ-तहँ होइ घुंघुचि के रासी ॥ 
दूँद-बूँद महँ जानहुँ जीकझ । गुंजा गूंजि करे पिंड पीऊ! ॥ 
तेहि दुख भए परास निपाते । लोहू बूड़ि उठे होइ राते ॥ 
राते बिंब भीजि तेहि लोहू | परवर पाक, फाट हिय गोंूँ ॥ 
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विरह की तीत्र पीड़ा से करेहती हुई पशु-पक्षियों से सहायता की याचेना' 
करतो हुई कहती है-- ः छ 
पिठ सौं कहेहु संदेसड़ा, हे भौंर, !,हे काग! - * 
सो धनि विरहै जरि मुई, तेहि के धुरवाँ हम्ह लाग। , *, 
उसकी इस करुण याचना का प्रभाव पड़तां है और एक-पक्षो 
जानो के लिए. तैयार भी "होता है | नागमती उस पक्षी से जो 
संदेशा कहती हे वह शअ्रत्यंत' उज्ज्वल और पावन , भावनाश्रों से 
परिपूर्ण हे। उसमें न सौतिया डाह की ऋलक है और न *आत्म- 
पीड़न का आभास | वह कहती हे-- “हे विहंगम तुम पद्मावती से 
इस प्रकार जाकर कहना--कि हे पद्मावती, तू तो कंत को मुग्ध बनाकर 
मिलन-सुख लूट रही है, तेरा शरीर उसी आन'द से शीतल हो रहा 
है, लेकिन मुझे ( नागमती को ) तूनों पूरा-पूरा दुःख दे दिया है.।: 
मैं भो उसी प्रियतम की विवाहिता स्त्री हूँ। अ्रपन दिल से दूसरे के 
दिल की ददं समझ लेना | में यह नहीं चाहती कि तुम्हारी तरह 
पति को छीन लू | नही, में ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। हे 
बाला ! मुझे सुख भोग से काम नहीं है, में तो केवल उनकी कृपा- 
दृष्टि चाहन वाली हूँ।”? इस संदेश को सुनकर भारतीय नारी 
के प्रेम ओर उसको गभीरता का अनुभव हुए; बिना नहीं रहता । 
नागमतों का विरह इतना तीखा था कि विरह की व्यथा सुनकर 
पक्षियों को नींद भो हराम हों जाती थी और वे उससे उसका दुःख 
१--पदमावति सौ कहेहु विहंगम । कंत लॉभाइ रही करि संगम | 
नोहि चैन सुख मिले सरीरा । मो कहें हिये दुंद दुख पूरा ॥ 
इमहुँ बियाही सेंग ओदि पीऊ। आपुद्दि पाइ जानु पर-जीऊ । 
मोहिं भोग सो काज न, बारी । सोंह दीठि के चाहनद्वारी ॥ 
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पूछने लगते थे। एक बार ऐसा हुआ कि आधो रात के समर्य॑ 
नांगमतो को रुक-रुक कर रोते देखकर एक पक्षों ने कहा कि हे नागमती 
त बार-बार श्रपनी विरह-ज्वाला से सब पक्षियों को जलाती रहती है । 
तनिक यह तो बता कि किस दुख से त आँखें नहीं लगाती | * 
पशु-पक्षी आदि से विरह में प्रियतम का पता पूछने का उदाहरण 
मिल भी सकता हे, परन्ठ रद्दानुभूति प्रदर्शित करते हुए किसी पक्षी 
नो आज तक इस प्रकार दुःख नहीं पूछा, जिस प्रेकार जायसी के 
इस “आधी रात को बोलने वाले विहंगम? न॑ पूछा है । ठलसी के, 
राम ने जब 'हे खग हे सृग-मधुकर श्रेणो, तुम देखी सीता मग नेनी! 
कह कर सीता का पता पूछा था, तब वे चुप रह गए थे | कालिदास 
का यक्ष भी बादल से अपने हृदय की व्यथा-कथा कहता ही रहा 
था, बादल नो उसके प्रति एक भी समवेदना का शब्द नहीं कहा 
था। सव त्र यही स्थिति रही हे। परन्तु जायसी का द्वदय प्रेम की 
गहरी मदिरा का प्याला पिए था। उसके प्रभाव में श्रा कर यदि 
पक्षी इस प्रकार पूछ बेठा हो तों कोई आश्वय नहीं । वस्त॒तः 
नागमती की विरहावस्था जिस प्रकार की थी उसमें ऐसी सभावना 
असंगत नंही है | उसकी हालत यह थी कि वह जिस पक्षी के 


पास जाकर बात करती थी वही जल जाता था और दइक्ष पत्तो से 


हौोन हो जाता था | ९ उसे सव नर अग्नि कें पव त उठते दिखाई 
जी आ छआ आ आआआ आ ऋ &.  जजन>नगगखभण। 
१--फिरि फिरि रोव कोइ नहिं डोला । आधी राति बिहंगम बोला । 
तू फिरि-फिरि दाह सब पाँखी । केदि दुख रैनि न लावसि आँखी ॥ 
२०--जेहि पंखी के निश्नर होइ, कहे बिरह के बात । । 
सोई पंखी जाइ जरि, तरिवर होइ निपात ॥ 


के 


मलिक सुदम्मद जायसी . शेड 


देते थे और सुखदायी वस्त॒एँ अंगारो' के समान अंग की जलाती 
थीं। यही कारण था कि बह बेचारी दुखी होकर पुकार उठती 
थी कि हे प्रियतम वजाप्ि लगी हुई हे, तुम छाया करो और आकर 
इन विरह के अंगारों' को शान्त करो । मेरा ृदय प्रेम की व्यया 
में संतत होने पर भो उससे निरन्तर उसी प्रकार जल रहा हे, 
जिस प्रकार भाड़ में पड़ा अनाज का दाना कई बार भुनने पर भी 
उस की तप्त बालू को नही' छोड़ता ।* प्रेम व्यया की वावली होने 
के कारण नागमती का बुरा हाल हो गया था। बह स्वामी के 
स्नेह के कारण विरहाग्नि में जलकर कोयला द्वो गई थी और 
उसके शरीर में तोला भर भी मास नहीं रह था । रक्त तो नाम को 
भी न था। होता भी कहाँ से ! विरह ने शरीर को जला दिया था। 
इस लिए कुछ तो बसे ही नहीं रहा और जो कुछ शेष बचा था 
वह रत्ती-रती होकर नेत्नों' के रास्ते ढल गया |? विरहिणी नागमती 
के शरीर की दशा ऐसी हो गई कि उसे जायसी के ही शब्दो' में 
समभा और अनुभव किया जा सकता है+-- 
हाड़ भए सब किंगरी, नसें भई सब ताँति। 
रोवे रोवें ते धुनि उठे, कहौं विथा केह्दि भाँति ॥ 
अपनी विरह-व्यथा से नागमती ही क्षोय-मलीन नही' हो गई 
थी, विरह का प्रभाव पुरुष को भी बसा ही खिन्‍न और बेचेन 


१--नानहेँ अगिनि के उठदिं पद्ारा। औ सत्र लाग्िं अ'ग श्र गारा ॥ 
२--जरत बजागिनि कर पिउ | छंद । आइ बुफाउ, अं गारन माँहा । 
लागिड जरे जरैं जस भारू । फिर फिर भुजेसि, तजिडं न बाए ॥ 
३--दहि कोइला मई कंत सनेहा । तोला माँसु रही नर्दि देश । 
रकत न रहा, विरह तन जरा । रती रती होइ नेनन्ह ढरा ॥ 


४६ सेलिक मुहम्मद जायसी 


बना देंता हे जेसा कि वह स्त्रियों को बनाता है। इसी लिए. प्रेम- 
योगी रत्नसेने- भी अपने विरहं-व्यथित हृदय से सूये, चंद्र, वन के पेड़ 
पक्षी, चद्यान आदि को प्रभावित करता प्रतीत होता हे। उसके 
रीम-रोम में जो विरह के वाण लगे हैं उनसे उसका मुख लाल हो 
गया है | नेत्रो' से रक्त की धारा बह निकली है, जिसके कारण 
कथा ( योगी का वस्त्र ) भीग कर लाल हो गया हे | सूर्य हूब कर 
उससे तप्त हो गया हे। मजीठ और टेसू के वन में उसके कारण 
लालिमा आ गई हैं। वसंतागमन हो गया है और वनस्पति लाल 
हो गई हैं। वनस्पति ही क्‍यों समस्त योगी और यति भी लाल 
हो गए हैं। पृथ्वी उसके द्वारा भीगने से गेरू के रंग को हो गई 
हे। सब पशु-पक्षी भी उसके कारण लाल हो गए है। सती और 
अग्नि भी उसी से लाल हुई हैं। आकाश के मेघ भी उसी की छाया 
से लाल हुए हैं।यहाँ तक कि जो पहाड़ भीगा हे, वह भी इंगुर 
के रंग का हो गया हे लेकिन तुम्हारा ( पद्मावती का ) रोम नहीं 
पसीजा |” 

सारांश यद्द है कि जायसी ने मानव-हृदय की सामान्य भाव- 
भूमि पर विरह की ऐसी गंगा प्रवाहित की है, जिसकी धारा में 
१--रोवे रोवँ वे बान जो फूटे । सूतहि सूत रुहिर मुख छूटे । 

नेनहिं चली रकत के धारा । कंथा भीजि भएउ रतनारा ॥ 

सुरुज बूढ़ि उठा होइ ताता । और मजीठ टेसू वन राता । 

भा बसंत रातीं बनसपती । औ राते सब जोगी जती ॥ 

भूमि जो भीजि, भयेठ सत्र गेह। ओ राते तहेँ पंसि पसेह ॥ 

राती सती अग्नि सब काया । गगन मेघ राते तेह्ि छाया ॥ 

इंगुर भा पहार जौ भीजा | पै तुम्हार॑ नहिं रोच पसीजा ॥ 


मलिक मुहस्मद जायपी ५७ 


हृदय का समस्त कलुप घुल जाता. है । 'पदमावत” का बारहमासा; 
जिसमें नागमती ने प्रत्येक , मास की प्राकृतिक दशा के साथ झपने 
परिवर्तित मानसिक हष-शोक का ,परिचय दिया है, हिन्दी साहित्य के 
विरहोद्गारों मे अनुपम है और उसकी ममस्पशिता के आधार पर 
हम कह सकते हैं कि जायसी विप्रलभ <ंगार के प्रमुख कवि हैं 
ओर वेदना, कोमलता, सरलता तथा गंभीरता की दृष्टि से उनके 
उद्गारों की समता अन्यत्र मिलना कठिन है। कौन है जो विरह- 
कथा में तड़पता हो और जायसी की इस पंक्तियों को पढ़कर उछल 

न पड़ता हो-- द 

यह तन जारों छार के, कही कि पवन उड़ाबः | « , 

मक्कु तेहि मारग उड़ि परे, कंत धर जहें पाव ॥ 

जेंसा कि हम' पहले उल्लेख कर चुके हैं, विरह के साथ-साथ 
जायसी ने मिलन के भी श्रच्छे चित्र दिए हैं। मिलन की दशाओं 
की वर्शन पद्मावती के साथ बेधा है। नागमती विरह के लिए 
विख्यात है तो पद्मावती की प्रसिद्धि मिलन के लिए है । मिलन के 
लिए. भी जायसी ने प्रकृति का सहारा लिया है | परंतु प्रकृति यहाँ 
पृष्ठ-भूमि के रूप में ही है--स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती | षड ऋतु 
वर्णन का समावेश इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर किया गया है। 
राजा रत्नसेन से संयोग होने पर प्मावती को पावस की शोभा 
का जो अनुभव होता है वह यह दिखाता है कि वियोग में अग्नि के 
समान जलाने वाली प्रकृति संयोग में केसी आकषक और मधुर 
हो जाती है। पद्मावती अपने अनुकूल ऋतु को पाकर देखती है कि 
आकाश भी सुहावना है और प्रथ्वी भी। बिजली चमकती है और 
उसके प्रकाश में बू दें ऐसी लगती हैं मानों सोना बरस रहा हो। 


रैम मलिक मुहम्मद जायसी 


दाहुर और मोरों का सुदर शब्द हो रहा है। ऊँचे चौबारे में 
शीतल बूदों की फुह्दार आ रही है और सारा संसार हरा-भरा 
दिखाई दे रहा है।”? प्रत्येक ऋठ के अनुकूल ही कवि पद्मावती 
के हृदय की धाराओं का चित्रण करता है, जो अत्यंत स्वाभाविक, 
सरस और हृदयग्राही होने के साथ ही साथ मार्मिक और 
अमभावोत्पादक भी है । री 
- इसके अतिरिक्त सयोंग श्रृंगार-संबंधी अन्य बातें भी 'पदमावतः में 
ब्योरेवार दी गई हैं। स्थान स्थान पर हँसी-मज़ाक़ और हाव-भावों 
के वर्शन में भी जायसी ने बड़ी निपुणता दिखाई है। राजा 
रत्नसेन के मार्ग की कठिनाइयों का वर्णन करने और -अपने 
साहस की बाते सुनाने पर रानी पद्मावती उस पर व्यंग करती हुईं 
कहती है कि मै रानी हूँ और तुम योगी - भिखारी ! मेरा तुम्हारा क्या 
परिचय ! योगी बड़े चलते हुए होते हैं, और ठुम उन सब के गुरु हो । 
ऐसे तुमने सारी सृष्टि को छला है। यही तो वेश है, जिसमे रावण ने 
सीता को हरा था |* और जो ठुम अपने त्याग की बात कहते हो तो 
सुनो कोई कपड़े रंगने से योगी नहीं होता। योगी तो मन से होता 
है-- अपने ही रंग से रंगा जाता है। यदि मजीठ को श्रत्यंत तीजत्र 


ट्् 





१--पद्मावति चाहति ऋतु पाई। गगन सोहावन भूमि सुददाई ॥ 
चमक बीजु बरसे जल सोना | द्ादुर मोर सबद्‌ छुठि लोना ॥ 
सीतल बूँद ऊँच चौपारा | दरियर सत्र देखइ संसारा ॥ 

२ --हों रानी तुम जोगि मिखारी। जोगिदि भोगि्दिं कौन्द चिन्हारी ॥ 
जोगी सबे छंद अस खेला । तू भिखारि. तेहि माहि अकेला ॥ 

“ एही भाँति सिष्टि सब छुरी । एही भेख रावन तिय हरी ॥ 


मज्तिक मुहम्मद जायसी श्ई 


अमि में औँगया जाय ती उसका रंग कभी न छुटे | जब पलाश 
कोयले के रूप में जलकर काला हो -जाता है तभी वह लाल द्दोकर 
फूलता है ॥१ 

कुछ लोगों को मिलन के समय इस प्रकार की उपदेशात्मक 
बाते अस्वाभाविक लग सकती हैं लेकिन हमारी राय में ऐसा नहीं 
होना चाहिए.। कारण, तोते ने पद्मावती को प्रेम के माग में दीक्षित 

' कर दिया था। दूसरे पद्मार्वती भी सच्ची प्रेयसी थी और प्रेम के 

मम को खूब जानती थी | वह ऐसा न करती तो उसकी महत्ता क्‍या 
रहती ! 

जायसी ने प्रेम का भावात्मक रूप ही प्रधानतः रखा है। यद्यपि 
सोलह »गार सजने वाली पद्मावती के मिलन के समय कवि को कहीं 
कहीं अश्लील भी हो जाना पड़ा है तथापि वह प्रसंग वश ही हुआ है। 
जायसी का हृदय उस में नहीं रमा है, वह परंपरा-पालन मात्र के 
लिए है। इसका प्रमाण यह है कि जहाँ-जहाँ कवि को ऐसा करना 
पड़ा है, वहीं उसने प्रेम के विशाल रूप का निर्देश कर दिया है। 
जायसी के शब्दों में रतनसेन जिसके कारण मतवाला हो रहा है, वह 
प्रेम की सुरा है। वह सुरा ऐसी है कि जिसके पीने पर मरने-जीने 
का डर नहीं रहता । जिसे वह मद चढ गया, वह संसार की परवाह 
नहीं करता | वह या तो बेहोश होकर गिर पड़ता है या मस्त होकर 
घूमता रहता है। जिसे एक बार भो उसकी प्राप्ति हो जाती है, वह 

नल शक नल कप तन ल मत ही स कक वजन अल कल 

१--कापर रँँगे रंग नहि होई | उपज औरटि रंग भल सोई ॥ 

जो सजीठ ओटी बहु आँचा । सो रँग जनम न डोलै राचा ॥ 

जरि परास द्वोइ कोइल-मेस्‌ । तब फूल राता होइ टेसू ॥ 


६० मलिक मुद्दम्मद जायसोी' 


उसके बिना नहीं रह सकता, उसी की खोज में लगा रहता है । धन- 
दौलत को छोड़ देता है और प्रेम के लिए स्वस्व की बाजी लगां 
देता है।? रतनसेन हो नहीं पद्मावती भी उसी प्रकार प्रेम के आध्ेग 
से परिपूर्ण हृदय लिए हुए है। उसे अपना अंगार करना व्यर्थ 
प्रतीत होता है। होना भी चाहिए। जब सर्वत्र उसी प्रियतम की 
भलक दिखाई देती हो तब श्रृंगार किस पर किया जाय। बाहर 
ही नहीं हृदय में भी उसी प्यारे की मोहनी है| वह-तन मन से 
अलग नहीं होता । नेत्रों में भी वही समाया हुआ,है और जिधर 
देखती है उधर उसके अतिरिक्त और कोई दिखाई ही नहीं देता ।* 
'कबीर की लाली मेरे लाल को जित देखू तित लाल” वाली उच्ति 
भी लगभग ऐसी ही है | वस्त॒ुतः प्रेम की वृत्ति ही ऐसी है। उसका 
आश्रय पाकर हृदय में किसी अन्य के लिए गुजायश नहीं रहती | 
जब प्रेमी और प्रेमिका दोनो के हृदय में एक-रस प्रेम की धारा 
प्रवाहित होती है तब वह इसी कोटि'को पहु च जाता है। जायसी <कें 
संयोग श्रगार में नायक और नायिका दोनों के हृदय में इसी एक-रस 
प्रेम की धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण प्रेम उनके लिए 








१--झुनु धनि प्रेम सुरा के पिए | मरन जियन डर रहै न हिए ॥ 
जेहि मद तेहि कहाँ संसारा । को सो भूमि रह, की मतवारा ॥ 
जा कहें होइ बार एक लाह्ा | रहे न ओहि त्रिनु ओही चाहा ॥ 
अरथ दरब सो देह बहाई | की सम जाहु, न ज्ञाइ पियाई 

२--रि सिंगार ता पहेँ का जाऊँ १ ओही देखहुँ ठावहिं ठाऊँ ॥ 
जौ जिउ महँ तौ उहै पियारा | तन-मन सों नहिं होइ निनारा ॥ 
नैेन माँह है उहै समाना। देखो तहाँ नाहिं कोड आना ॥ 


सलिक मुहम्मद जायसी - ६१ 


जीवन-सरण का प्रश्न बन.कर आता है। < हे 

लेकिन प्रेम के इस पावनतम रूप का कारण जायसी-की 
भक्ति-भावना है, जिसने जायसी के इस काव्य को एक साथ लौकिक 
और अलोकिक दोनों बना दिया है। अपने ग्रथ के अंत मे जायसी ने 
सिंहावलोकन करते हुए कहा है -- 
तन चितउर, मन राजा कीन्हा | हिय सिंघल, बुधि पदमिनि चीन्हा ॥ 
गुरू सुआ जेह पंथ देखावां | बिनु गुरु जगत को निरणुन पावा ॥ 
नागमती यह दुनियाँ-घंधा | बाँचा सोइ न एहि चित बंधा॥। 
राघव दूत सोइ सेतानू। माया अलाउदी सुलतानू ॥ 

कवि के इस स्पष्टोकरण से रत्नसेन-पह्मावती की यह लोकिक 
प्रेम-कथा बिलकुल बदल जाती है ओर रत्नसेत्त का पद्मावती तक 
पहुँ चाने वाला प्रेम-पथ जीवात्मा को परमात्मा में ले जाकर मिलाने 
वाले प्रेम-पंथ का स्थूलाभास होकर सम्मुख आ जाता है। तब रत्न- 
सेन एक सा .क के रूप में और पद्मिनी साध्य-- परमात्मा या बुद्धि-- 
के रूप में दिखाई देती है, जिसकी प्राप्ति का मार्ग बताने वाला सुझा 
सदगुरु के रूप मे आता है। उस मार्ग में बाधा डालने वाली 
नागमती ससार का जाल है | तनरूपी चित्तौड़गढह का सनरूपी राजा 
है और राघव चेतन शैतान है, जो प्रेम का ठीक मार्ग न बताकर इधर 
उधर मन को भटकाता है। माया-ग्रस्त सुलतान अलाउद्दीन को माया 
ही समभना चाहिए। 

अन्त में दिए गए कवि के उस निष्कर्ष का परिणाम यह हुआ 
है कि बहुत से विचारक पद्मावत को आध्यात्मिकता का आधार 
देकर उसे एक-मात्र आध्यात्मिक ग्रथ ही कहने लगे हैं और 
अन्योक्ति और समासोक्ति का विवाद खड़ा हो गया है। हमारा 


६२ मलिक मुहम्मद जायधी : 


अपना विश्वास यह है कि जायसी ने जिस तथ्य की ओर अपने ग्र'थ 
के अन्त में संकेत किया है, वही सब कुछ नहीं है। हाँ, उसमें यत्र- 
तत्न--सवत्र नहीं-- ऐसे स्थान अवश्य है, जिनका दुहरा अथ अवश्य 
निकलता है। वे स्थल एक ओर लौकिक सौदय, मिलन और विरह 
की व्यंजना करते हैं और दूसरी ओर उस अज्ञात, असीम, प्रियतम का 
भो भाँको देते है। वस्तुस्थिति यह है कि कवि अपने हृदय -में 
विराट भावना लेकर ही हृदय की इन ब त्तियो का चित्रण करता है, 
जिसके कारण लौकिकता भव्यता से झभिभूत होकर अलौकिक हो 
उठती है| पद्मावती के रूप सौंदय के वर्णन के समय कवि का ध्यान 
उस चरम सौंदय की ओर भी चला जाता है और उसे लगता है 
. मानों सृष्टि के वृक्ष-लता, पशु-पक्षी, प्रथ्वीआकाश श्रादि उसी की 
दृष्टि से विद्ध हैं ओर उसी के विरह में लीन हैं। कवि कहता है कि 
ऐसा कौन है, जो उन वाणों से न मारा गया हो। उनसे समस्त 
संसार विद्ध है। गगन में जो अगणित नक्षत्र हैं, वे सब उसी के मारे 
हुए बाण हैं । उन वाणो ने सारी पृथ्वी को बेध दिया है, इसका 
प्रमाण खड़े हुए इच्च दे रहे हैं। मनुष्य के शरीर का प्रति रोम चिल्ला- 
चिल्ला कर कह रहा है कि उन वाणों ने गहराई से कण-कण वेध 
दिया है। वे बरुनी-वाण ऐसे कटीले हैं कि युद्ध-स्थल में बरसने वाले 
अजख तीरो की तरह सारा वन उनसे विद्ध है। वन ही नहीं पशुओं 
के सब बाल और पत्तियों की सब पाँखें उनसे भरी हैं।” इसी प्रकार 
88250 3 20 2220 0000 
१----उन बान्हन अस को जो न मारा । बेथि रहा सगरा-संसारा । 
गगन नखत जो जाहिं न गने । वे सब बान ओहि के हने ॥ 
धरती बान बेघि सब राखी । साखी ठाढ़ देहि सब साखी ॥ 


मज्निक मुहम्मद जायसा 


स्नान आदि के अवसर पर, नौहर में बाग बगीचों की सेर करते और 
भूला कूलने में कुमारियों के सात्विक अल्हड़पन “का जो म्रनोहर 
चित्रण जायसी ने किया है, वह अद्वितीय है। सखी” पद्मावती 
को समकभातो है कि हे रानी तू मन में विचार कर देख ले, इस ने हर 
में चार दिन हो रहना है । जब तक तुम पिता के राज्य में हो तब तक 
जो खेल खेलना हो, खेल लो | कल हम सब ससुराल चली जायेंगी । 
तब कहाँ हम होगी और कहाँ यह सुन्दर सरोवर का घाट होगा | जब 
तक नौहर में हो तब तक भूल लो, ससुराल मे स्वामी भूलने नहीं देंगे । 
सास और ननदें ताने मार-मार कर परेशान कर देगी और क्रर- 
हृदय ससुर बाहर नहीं निकलने देगा । जो आनन्द यहाँ पिता के घर 
में है, वह फिर कहाँ मिलेगा | फिर तो जन्म भर दुःख में ससुर के घर 
ही मरना पड़ेगा ।१ यहाँ मायके से पति के पास जाने में जीव के 
ईश्वर तक पहुंचने की कल्पना का सामंजस्य सुगमता से हो जाता' 
है। कबीर ने भी स्थान-स्थान पर इसी प्रकार की उक्तियाँ कही हैं। 





रो रोबें मानुस वतन ठाढ़े ।सूतदि सूत बेघि अस गाढ़े ॥ 
बहनि चाप अस ओपहँ, वेधे रन, बन ढाँख। 
सौजहिं तन सब रोवों, पंखिध्दि तन सब पॉोँख़॥ 
१--ए रानी मन देखु विचारोी। एहि नेहर रहना दिन चारी ॥ 
जौ लगि अहै पिता कर राजू | खेलि लेहु जो खेलहु आजू ॥ 
पुनि साछुर हम गवनव काली । कित दम कित यद्द सरवर-पाली ॥ 
भूलि लेहु नेहर जब ताई | फिर नहि अूलन देइहि साईं॥ 
सास ननद बोलिन्दह जिंउ लेहीं | दारन सुर न निसरे देही॥ 
त्रित यह रहसि जो आउब करना। ससुरेह अन्त जनम दुख भरना ॥ 


६४ मलिक मुद्म्मद जायसी - 


“हरि मोर पीठ मैं राम की बहुरिया? और “खेलि लेहु नौहर दिन 
चारि |... ...अब कर जाना, बहुरि नहिं अवना, इहँ सेट ऑकवारी | 
में यही भावना व्यजित करते हुए कबीर ने भी जीव को संसार रूपी 
नोहर से जाने का संकेत किया है। इसी प्रकार राजा रक्सेन के 
दिल्ली में केद हो जाने पर तथा युद्ध और दुर्ग के घेरों के अवसर पर 
कवि ने स्वयं या पात्रों के मुख से ऐसी उक्तियाँ कहलाई हैं. जिनसे 
पारलौकिकता की ओर दृष्टि जाना अनिवाय॑-सा हो जाता है। 
सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों और भावों का वणन करते-करते ईश्वरी 
श्रेम के रांबंध में जो कुछ इस प्रकार जायसी ने कहा है वह मानों 
इस “पदमावत? महाकाव्य रूपी दघि-समुद्र के मंथन से निकला हुआ , 
ऐसा नवनं।त-खंड' है, जिसकी स्निग्धता पाने के लिए. मन बराबर 
कथा को पढ़ता हुआ आगे बढता जाना चाहता है । 
जायसी बहुश्रुत थे, अतः उन्होंने स्थान-स्थात पर हृठयोग 
ओर रासायनिक क्रियाओं का उल्लेख भी किया है और उनके द्वारा 
उसी पारलौकिक जगत का वरणन किया है | साथ ही जगत की निस्सा- 
रता भी बताते चले गए हैं और रूपकों का निर्वाह भी करते चले गये 
हैं। यह जायसी की अपनी विशेषता है। 


जहाँ जायसी ने इस प्रकार परोक्ष सत्ता की ओर सकेत किया है 
वहीं उनकी रहस्यात्मकता भी उभर आई है। कबीर की भाँति 
रहस्यात्मकता इनका साध्य नहीं है | कथा के बीच में स्‍्थल- 
स्थल पर उसका निर्देश है। कबीर और जायसो में अन्तर केवल यह है 
कि कबीर ने उस परम ज्योति का--आनन्दमय ब्रह्म का-साक्षात्कार 
केवल अंतस्तल मे ही किया है--बाह्य जगत में उसकी छुटा नहीं 


मलिक मुदम्मद जायसी ध्शा 


देखी।१ जायसी ने भो अंतस्तल के ब्रक्म की ओर इंशारा किया है; 
लेकिन विरह-मिलन और रूप-सौंदय-वर्णन द्वारा *--जो बाह्य जगत की 
वस्तु है-- उस सत्ता का अधिक मोहक चित्र खींचा है | कबीर के चित्रों 
की अपेक्षा जायसी के चित्रों म अनेक-रूपता और ममम-स्पशिता अधिक ' 
है |? वेसे कबीर के अद्वेतवादी रहस्यवाद की भलक जायसो में भी 
” वी है। अद्वेतवाद का अथ है आत्मा और परमात्मा की एकता 
॥ ब्रह्म और जगत में एकता। साधना के क्षेत्र मे प्रथम का अधिक 
इच्च है, परन्तु भाव-जगत में दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। यही 
एरिण है कि सूकफ़ी प्रकृति के नाना रूपों में उसकी छाया देखते हैं। 
कबीर और जायसी में दूसरा अन्तर यह है कि कबीर ने अपने 
प्रियतम को पुरुष माना है और अपने आप को उसके विरह में जलने 
वाली प्रेयसी; लेकिन जायसी ने रत्नसेन के रूप में अपने आप को प्रेमी 
पुरुष और अपने आराध्य को पतद्मावती के रूप में स्त्री माना है। यह 
अन्तर इस लिए पड़ गया है कि कबीर पर भारतीय वेदान्त का 
मम की हर मन कल कक ज कम टन चर मकसद कक + >क 
१--मोको कहा हूँढे बन्दे, मैं तो तेरे पास में । 
ना में मंदिर ना मैं मस्जिद, ना कावा कैलाश में ॥ 


२-परिंउ हिरदय में मेंट न होई | को रे मिलात्र कहीं केहि रोई । 


३--जैहि दिन दसन जोति निरमई । बहुते जोति जोति ओहि भई ॥ 
रवि ससि नखत दिपहिं ओोहि जोती । रतन पदारथ मानिक सोती । 
जहूँ जहँ विदेति सुभावहि हँसीं। तहँ तहँ छिटक ज्योति परगसी ॥ 
नयन जो देखा केवल भा निर्मेल नौर सरीर। 
हँसत जो देखा हंस भा | दसन-जोति नग दौर ॥ 


६६ मलिक सुहस्मद जायसी 


अधिक प्रभाव था, जब कि जायसी सूफ़ी मत के प्रभाव में थे। जायसी 
कबीर की शअ्रपेक्षा अधिक द्रवशशील हृदय रखते ये, इसमें तो किसी 
प्रकार के संदेह की गुजाइश ही नहीं है। संभवतः यही कारण है 
कि जायसी का आराध्य भी आराधक के लिए: उतना ही तड़पता है 
जितना कि आराधक स्वयं व्यथित और पीड़ित होता है। 

, हमारी महाकबि की परिभाषा आचायों की परिभाषा से भिन्‍न हो 
सकती है क्‍योंकि हम महाकाव्य-लेखक को ही महाकवि नहीं मानते। 
महाकवित्व हमारी पहली शर्त है, जो महाकवि होने के लिए आवश्यक 
है| इसी से हम कबीर तथा आधुनिक काल के कई कवियो को महाकवि 
की संज्ञा देते हैं। जायसी की जो विवेचना की गई है और उनके काव्य मे 
निहित प्रेमतत््व का जैसा स्वरूप हमने पाठक के सम्मुख रखा है, उससे 
उनके महाकवि होने में संदेह नहीं है। लेकिन प्राचीन शास्त्रीय 
विचारकों की कसौटी पर कसने पर भी जायसी महाकवित्व के पद के 
अधिकारी ठहरते हैं | प्रबंध-काव्य मे मानव-जीवन का पूर्ण दृश्य 
होता है ओर उसमें घटनाओ की शूंखला स्वाभाविक ढ ग से जुड़ी 
रहती है । बीच-बीच में ऐसे मार्मिक प्रसंगों की योजना होती है कि 
श्रोता का हृदय रस-मग्न होजाता है | पूरी कथा ऐसे ढे ग से बढती है 
कि उसमें न तो अनावश्यक विस्तार होता है न खग्कने वाला सकोच | 
जायसी ने 'पदमावत? की कथा में इन सब बातों का ध्यान रखा 
है। कथा के प्रवाह की रक्षा करते हुए उन्होंने मानव-जीवन की ऐसी 
व्याख्या अपने पात्रों द्वारा कराई है कि सहृंदय पाठक उसे पढ़कर 
दंग रद्द जाता है। महाकवि के लिए अपेक्षित जो वर्णन शक्ति होती 

है, वह भी जायसी मे पर्याप्त मात्रा में है | सिंहल द्वीप-बणन, 
जलक्रीड़ा-वर्णन, सिंहल द्वीप-यात्रा वर्णन, समुद्र-वर्शन, विवाह-वरणन, 
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युद्ययात्रा-वर्णन, युद्ध-चणणन, परदकतु-वणन, बारहमासा ओर रूपे- 
सौंदर्य के वर्णन में कवि नो कमाल कर दिया है। कवि की वर्शन- 
शक्ति के कमाल को देखना हो तो चित्तीरगढ़ का यह वणन देखिए: 

सातौ पवरी कनक केवारा। सातों पर बाजहिं घरियारा॥ 

खेंड-खेंड साज पर्लेंग औ पीढ़ी । जानें इंद्रलोंक के सीढी ॥ 

चंदन बिरिछ सोह तहें छाँहा | अम्रृत-क ड भरे तेहि माहाँ॥ 

फरे खजहजा दारि दाखा | जो ओहि पंथ जाइ सो चाखा ॥ 

कनक-हछन्र सिंहासन साजा । पेठत पँवरि मिला लेइ राजा ॥ 

बादसाह चढ़ि चितउर देखा | सब संसार पाँव तर लेखा ॥ 

देखा साह गगन-गढ, इंद्रलोक कर साज | 
कहिय राज फुर ताकर, सरग करे अस राज ॥ 

कहीं कहीं तो वर्णन का इतना आधिक्य है कि वह दोष की सीमा 
को पार कर गया है। विवाह-भोज के समय पकवानों की नाम-गणना 
और युद्ध-यात्रा के समय घोड़ो की किसमें बताने आदि से जी ऊब 
उठता है। उसे दोष कहा जाय तो कहिए,, हम तो यहो कहेंगे कि 
इतन बढ़े प्रबंध-काव्य में, जहाँ रस ही रस हो ऐसी बातें उपेक्षणोय 
हैं । वन ही नहीं, रस और भाव-व्यंजना में भी कवि नो अपना 
कौशल दिखाया है। पात्रों के चरित्र-चित्रण में तो जायसी को अमूत- 
पूर्व सफलता मिली है। पद्मावती, नागगती, रकसेन, हीरामन तोता, 
गोरा-बादल, अलाउद्दीन, राघवचेतन आदि पात्रों का उनके स्वभावा- 
नुकूल ही चित्रण किया गया है। वीरता, प्रेम, घणा, क्रोध, हष और 
शोक आदि का वणन पात्रों के श्राश्रय से ही किया गया है और ये 
भाव मूत होकर पाठक की आँखों के आगे एक चित्र सा खड़ा कर 
देते हैं। साथ ही सिन्‍न-मिन्‍न अलकारो की सुन्दर योजना स्वतः 


हे 


१ 
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हो गई हे । केशव की भाँति उन्हें उसके लिए. प्रयत्न नहीं करना पड़ा । 
जोयसी की भाषा ठेठ अवधी है। ठेठ अवधी कहने का अ्भि- 
प्राय यह है कि उसमे संस्कृतपन नहीं हे। हमने जायसी के प्रारम्मिक 
रेखाचित्र मे इस बात का उल्लेंख किया है कि जायसी जन-कवि थे | 
जन-कवि कभी जनता की भाषा को छोड़कर विद्वानों की भाषा को 
नहीं अ्पनाता | वह जानते हुए भी ऐसा नहीं कर सकता | महावीर 
ओर बुद्ध ने संस्कृत से परिचित होते हुए भी अद्धमागधी और पाली 
को झपनाया था | जायसी को अपनी'बात जनता तक पहुँ चानी थी । 
उसके लिए वे यदि संस्कृत-गर्मित या उच्चवर्ग के लोगों की भाषा को 
अपनाते तो वे अपने उद्दश्य में सफल न होते। इसीलिए उन्होंने 
जनता की भाषा को अपने विचारों का माध्यम बनाया। उनकी 
भाषा से अधिकाश शब्द पूरबी या ठेठ श्रवधी के होते हुए भी कुछ 
युराने या पच्छिमी प्रदेश के रूप भी हैं, जिन के कारण भाषा में 
कुछ अव्यवस्था-सी आ गई है। इतना होने पर भी न कही भरती 
के शब्द हैं और न पाद-पूर्ति के लिए शब्दों को तोड़ा मरोड़ा 
ही गया है । उसमें लंबे लबे समस्त पदों का भी अभाव है। माधुय 
उनकी भाषा का प्राण है, जों अ्वधी की स्वाभाविक मिठास के 
कारण ही उत्पन्न हुआ है। कुछ फ़ारसी शब्द भी अपने आप 
आगए: हैं, जो स्वाभाविकता बढ़ाने वाले ही सिद्ध हुए हैं। कहीं 
कही मुहावरों का भी अच्छा प्रयोग है। तुलसीदास जी भी अवधी 
के कवि हैं। लेकिन _उनकी अवधी 'मे संस्कृत की तत्सम शब्दावली 
का.आधिक्य है उसमे जन-जीवन की स्वाभाविकता नही है। इसका यह 
थे नही कि उनकी भाषा अस्वाभाविक है ।' हम कहना यह चाहते 
कि तुलसी की.-भाषा' में पाडित्य-प्रदशन अधिक है 'जब कि 
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जायसी में ठेठ देहातीपन है॥वसे स्वाभाविकता में वह भी अपने 
स्थान पर अत्यंत आकष्रक और मधुर है। जायसी की भाषा लोक- 
व्यवहार की ही भावा है और यदि उस काल की लोक-भाषा का मौलिक 
रूप कहीं देखना हों तो 'पदमावत” उसके लिए. एक-मात्र ग्रंथ हैं। 

इस प्रकार जायसी काव्य के कला पक्त और भाव पक्ष को श्रेष्ठता 
से निभाने वाले महाकवबि थे। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि 
जायसी की दृष्टि भाव पक्षु पर अधिक थी।, उन्होंने अपना पदमावत? 
महाकाव्य आचायत्व के प्रदर्शन के लिए नहीं लिखा। अखरावटः 
ओर “आखिरी कलाम? में उन्होंने अपनी सिद्धान्त-प्रियता दिखाई है। 
इन दोनों मे अपने सूफी सिद्धान्तों ओर दाशनिक विचारों की पूरी-पूरी 
भलक उन्होंन दी है। 'पदमावत' में उनका लक्ष्य केवल 'प्रेम की पीर? 
की व्यंजना करना ही रहा है। यो वे सूफ्री साधक और पहुंचे हुए 
फ़कीर थे इसलिए! 'पदमावत? में भी “स्थल-स्थल पर उनके दाशनिक 
विचार स्पष्ट हो गए: हैं। परन्तु जेसा हमने कहा है, 'पदमावत? मे 
उनका लक्ष्य केवल प्रेमतत्त्व को व्यंजना करना रहा है| उस व्यंजनां को 
ओर अधिक तीत्र बनान के लिए उन्हें यह कहानी मिल गई । कहानी' 
का विधान उन्होने प्रेम की अपनी व्याख्या के अनुरूप बना लिया। 
फारसी में इश्क की दास्तान वाली जो मसनवियाँ हैं, उनको 
उन्होंने आदर्श मानकर इस कहानी को काव्य का रूप दिया, परन्तु, 
उसमें भारतीयता का पुट देकर एक अद्भुत कृति की रचना कर दी | 
यही नहीं सवत्र उसमे भारतीय आदर्श ही ऊपर उभर कर आता 
दिखाई देता है। आरभ कहानी का भले ही मुसलमानी ढ'ग का हो 
परन्तु पद्मावती और नागमती के सती होने ने उसे अन्त में, विशदध 
भारतीयता की कोटि को पहुँचा दिया है। 
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. अंत में हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि जायसी भक्ति- 
मार्ग की 'निगुण धारा के एक जगमगाते रत्न हैं और उनसे यदि 
किंसी की तुलना की जा सकती है तो वह तुलसी की | तुलसीदास की 
रचना, विशेष कर रामचरितमानस, का नाम जायसी के पदमावत के 
साथ लिया जा सकता है। जायसी का ज्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित 
रहा है क्योंकि जायसी ने केवल प्रेम-वेदना की ही गूढ़ व्यंजना की है, 
जब कि ठुलसी ने जीवन के सभी मार्मिक पक्षों पर अपनी प्रतिभा का रंग 
चढ़ाया है। लेकिन जिस ज्षेत्र में वे घुतते हैं उसमें वे अद्वितीय हैं। 
वे प्रेम-तत््व के उपासक थे। प्रेम के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं देखते 
थे। यह प्रेम-तत्व उन्हें अपने को खोकर मिला था। वे अच्छी तरह 
समझ कर ही इस तत्त्व को हृदयंगम कर पाये थे। रत्नसेन और 
पद्मावती की कहानी तो एक बहाना मात्र है | प्रेमी के रूप में स्वयं 
जायसी ही रोते-बिलखते रहे हैं |-योगी होकर घर से निकलने वाले भी 
वे ही हैं। साधना के मार्ग में बाघाओ के समुद्र को पार करने वाले 
भी वे ही हैं और अपार संकटों के बाद प्रियतम-स्वरूप पत्चिनी को 
प्राप्त करने वाले भी वे स्वयं है।न कोई रज्नसेन है, न पद्मावती, न 
नागमती है और न हीरामन सूझा, न गोरा-बादल हैं न रत्नसेन को 
माँ। सबंच्र जायसी की प्रेमी आत्मा ही मिन्‍न-मिन्‍न रूपो में प्रकाशवान 
है। उसे छोड़ कर धन्य का अस्तित्व नहीं है। प्रेम के चु'बक से वे 
ऐसे खिंचे हुए थे कि संसार की सुध-बुध उन्हें नहीं रही थो। उन्हें 
अपने को छोड़ कर किसी से सरोकार न था । वे प्र॑म॒ के पथ में जान 
“ जूक कर चले थे। जनता ने उनके प्रेम की क़द्र की थी, इसीलिए. 

का 'पदमावत? कुरान के साथ पढ़ा जाता था। मुसलमानों के 
५ को उन्होंने अ्रहिंसक 'बना दिया था, कबीर की तरह डॉट 
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फटकार कर नहीं--प्रेम के हाथों से दुलार कर। उन्होंन प्रतिहिंसा से 
जलते हृदयों पर प्रेम की शीतल वारि-धारा की अजसर वर्षा करके 
दोनों जातियों को नई दिशा दिखाई और कहा कि मूर्खों प्रेम को छोड़ 
कर दुनियाँ में कोई चीज़ सुन्दर नहीं है। उसे अपना कर आगे - बढ़ो । 
विरह की ज्वाला में तिल-तिल कर जलो और अपन अस्तित्व- को 
मिठाओ । लक्ष्य की ओर बाधाओं को पार करते हुए बढ़ चलो और 
इस असीम विश्व में जो अपने प्रेम से--सौंदय सें--मादकता भर 
रहा है, उसे प्राप्त कर लो। उसके अ्रतिरिक्त और कुछ नहीं है । यदि है 
तो वह गोरख-धंधा है--भ्ूटी माया है--व्यथं का आकषण है। उसे 
छोड़ने मे ही मलाई है। जायसी का यही एक-मात्र सन्देश है और 
इस सन्देश के अतिरिक्त ओर सार भी क्या है | जायसी के स्वर में 
स्वर मिला कर कर हम भी यही कहते हँ- 

तीनि लोक चौदह खंड, सबे पर भोहिं सूमि। 

प्रेम छाँड़ि नहिं लोन किछु, जो देखा मन बूमि ॥ 
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“ कबीर और जायसी दोनों महात्माओ ने अपने-अपने र'गसे 
इस बात का प्रयत्न किया-कि हिन्दू और मुसलमान पारस्परिकःकलह 
और वेमनस्य को भूल जाएँ और समझे कि राम और रहीम दोनो 
एक ही कर्ता के दो रूप हैं और वह कर्ता प्रेम परः बिकने वाला है। 
लेकिन उनकी वाणी का कोई स्थायी प्रभाव सव साधारण जनता 
पर नहीं पड़ा | हिन्दू समाज का उच्च वर्ग तो उससे एकदम 
अछुता रहा। इसका कारण था- इन महात्माओं का निशु ण का 
उपदेश देना । यों निगु ण ब्रह्म या वेदान्त का अह्म भारतीय विचारको 
के लिए कोई नई वस्तु न थी; परन्तु ये महात्मा उसे जिस ढ'ग से 
रखना चाहते थे, उसे वे पसंद नहीं करते थे | पसंद कर भी केसे 
सकते थे | उनके सस्कार बाधक होते थे। फिर कबीर की खंडन- 
मंडन की शैली भी' उन्हें रुचिकर नथी। उनके उपदेश उन्हें 
पागल की बौखलाहट जान पड़ते थे | यही बात जायसी के विषय में 
भी है। यद्यपि जायसी न॑ कबीर का दंड-विधान छोड़कर प्रेम की सुरा 
पिलानो का पथ अपनाया था तथापि रहस्यमयता उनमें भी कम 
न थी | साधनात्मक रहस्यवाद-- हठयोग, रासायनिक प्रक्रिया झदि-- - 
का प्रचुर उपयोग उन्होंने भी किया है। यो शुष्कता और दुरूहता दोनों 
में पूववत्‌ बनी रहीं | दूसरी बात यह भी है कि ये दोनों महात्मा 
मुसलमान वर्ग से आए थे अतः उनकी प्रेम पू्ण बातें भी लोगों को 
अविश्वसनीय जान पड़ती थी । हिन्दू धमभीरु होता है। उसे इन 
लोगों की वाणियों में शंका करने का अवसर भी मिला | यही कारण 
है कि निगु ण॒ का यह हितकर उपदेश जनता के हृदय से निसशा 
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का गहरी छाया को न हठ सका। जनता की दशा उस समय उस 
व्यक्ति के समान थी, जिसे अथाह समुद्र में कोई सहारे की वस्तु 
दिखाई दे परन्तु वह जब उसके पास जाय तो उसका खोखलापन 
देख कर अपने दुर्भाग्य को कोस ले | सन्‍्तों और प्रेम-मारगियों का 
निगु ण, अलख, अरूप ब्रह्म ऐसा ही था। प्रारंभ में जनता ने उस 
पर विश्वास तो किया, पर वह उसकी प्रकृति के विरुद्ध होने के 
कारण उसके हृदय की वस्तु न बन सका और जनता प्रकाश के 
लिए. उसी प्रकार छुटपटाने लगी जेसे प्यासा शिशु पानी के लिए 
तड़पता है। हिन्दू जनता सबसस्‍्व गेवाकर भी अपना हिन्दुत्व बनाए. 
रखना चाहती थी। इसी लिए उसने अपनी सम्यता और संस्कृति की 
रक्षा के लिए. राम और कृष्ण का सहारा लिया और उनका 
भक्ति का खोत एक कोने से दूसरे कोने तक फेल गया। यह भक्ति की 
धारा दक्षिण से आई थी और इसका केन्द्र बिंदु था--प्रेम | यह 
जनता को अपनी चीज़ जान पड़ी और इसीलिए उसने इसे शीघ्र ही 
अपना लिया। बसे निगु णवादी भी प्रेम को ही केन्द्र-विंदु मानते 
हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि प्रेम के लिए जब तक कोई मूत्त' 
आधार न हो प्रेम नही किया जा सकता। वह आधार निगुरणो- 
पासकों के पास न था। परिणाम-स्वरूप उनकी प्रत्येक सद्भावना के 

होते हुए भी उनके पंथ मरुस्थल मे क्षीण होने वाली धारा की भाँति 
खो गए । सगुणोपासकों के पास मूत्त आधार था, जिसके कारण वे 
अपने उद्देश्य में कृतकाय हुए। ला 

भक्ति की इस धारा ने, जो दक्षिण से आई, महाराष्ट्र मे कुछ और 

रूप लिया, बंगाल में कुछ और, तथा युक्तप्रात में कुछ और। हाँ मूल 
सिद्धातः सवंच एक से ही रहे। महाराष्ट्र में तुकाराम, बंगाल में चैतन्य 
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और युक्त प्रान्त में सूरदास आदि का जो अंतर है, वह देशंगत विशेष- 
ताओं के कारण है। इन महात्माओं ने निगु णोपासना की सारहीनतों 
दिखाई और सगुणोपासन की प्रतिष्ठा की | इन्होंने भगवान का प्रेम- 
मय रूप ही लिया | इसका कारण था | कबीर जायसी आदि के पास 
जनता को आत्म-विभोर करने के लिए प्रेम की हो ओषधि थी | 
इन्होंने भी उसी ओषधि से काम लिया | रोगी समाज को अपनी और 
करने के लिए उनके पास और कोई साधन भी न था | दूसरी बात यह 
भी थी कि इसके प्रवतक थे श्रीमद्वल्लभाचार्य | वल्लभाचार्य जी 
बाल कृष्ण की उपासना के समथंक थे | भगवान शिशु अथवा युवक 
के रूप में उन्हें प्रिय थे | जीवन की यही दो अ्रवस्थाएँ हैं, जिनमें आशा 
और उल्लास सजीव हुआ करते हैं | सौंदर्य और माधु्य की धारा 
इन्हीं दो अवस्थाओ में बहा करती है | निराश हिंदू जनता भग्र- 
वान को इस रूप में पाकर बड़ी प्रसन्‍न हुई और उसे जीवन के प्रति 
जो अरुचि हो गई थी वह जाती रही | एक ओर तो यह परिस्थिति 
थी, दूसरी ओर मुगल राज्य की स्थापना की अंतिम विधि पूर्री हो 
चुकी थी | वहाँ भी मार काट के लिए गुजायश न थी, केवल मनोहारिता 
की-+सुन्दरता कौ-आकषघण कौ--पूजा का अवसर था।|' इस 
लिए भी भगवान का माघधुय और सुन्दरतापूर्ण रूप ये लोग अपना 
पाये'। इस प्रकार राजनीतिक और धार्मिक अवस्थाओं नो मिलकर 
कृष्ण भगवान की माध्ुय भाव की उपासना का क्षेत्र तेयार किया, 
जिसके सबसे बड़े साधक सूरदास जो हुए । राजनीतिक और धार्मिक 
ही नहीं साहित्यिक विरासत भी सूरदास जी को मिल. गई। गीत 
गोविन्द-कार जयदेव और विद्यापति उनको पथ-प्रदर्शक के रूप में 
मिल गए. । जयदेव,ने संस्कृत में और विद्यापति नो लोक-भाषा 
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में राधा-कष्ण की युगल मूर्ति को भक्तों का सर्वस्व बना दिया और 
उस भक्ति में उन्होंने हरि-स्मरण और विलास-कला-कुतूहल दोनों को 
शांत करनी की शक्ति के दर्शन कराये ।* विद्यापति न भी राधा की 
इसी प्रकार की कल्पना को और लोक-भाषा में उसके सौंदर्य की गुण 
गाथा गा कर कृष्ण को उसका प्रेमी बना कर आगे आने वाले कृष्ण- 
कवियों के लिये मागग प्रशस्त कर दिया। सूरदास इसी परंपरा को 
आगे बढ़ाने वाले एक-मात्र कृष्ण-भक्त थे। जिन्होंने अपने पूबबत्ती 
कवियों की वाणी को अपनी शुद्ध हार्दिक अनुभूति से नया ही रूप- 
रग दे दिया। 


सूरदासजी आगरा और मथुरा के बीच गऊधाट पर रहा करते 
थे और वहीं अपनी कुटी में एकात भाव मे लीन सगवान की भक्ति 
के पद बनाकर गाया करते थे और साथ ही शिष्यों को उपदेश भी 
दिया करते थे | वे पद उनकी दीनता, असहायावस्था और दरिद्धता 
के भावों के सूचक होते थे कहते हैं कि एक बार आचार्य महाग्रश्नु 
बल्लभाचाय से उनकी भेंट हुई। सूरदास गायक भी प्रथम कोटि के 
ये | अपना तानपूरा उठाया और उठाकर गाने लगे कि हे प्रभु मैं 
सब पापियों मे शिरोमणि हूँ | और पापी तो नए हैं लेकिन मैं तो 
जन्म का ही पापी हैँ ।* महाप्रभु को इस अन्ध-गायक की इस 
विनय-पूर्ण वाणी में ऐसा चमत्कार और प्रभाव दिखाई दिया 











१--यदि दरि-स्मरणे सरसं मनो यदि विलासकलासु कुतहलम। 


मधुर-कोमल-कान्त-पदावली श्णु तदा जयदेव सरस्वतीम्‌ ॥ 
२--अभु में सब पतितन कौ दीदी | 


और पतित सब द्यौस चारि के हीं ते जनमत ही को ॥ 
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कि वे बिक से गए और प्यार भरे शब्दों में: उन्होंने 'सूर से कहाँ 
“सूर हे के ऐसो काहे को घिघियात है कछ॑ भगवतूलीला वरनन 
करो |” कहते हैंकि तभी से सूर ने विनय के पद बनाना एक 
_ अकार से छोड़-सा दिया और लीला-गान उनका मुख्य ध्येय 
हो गया। 


विद्वान्‌ जिस कहानी को मद्तत््व नही देते उसी कहानी को हम 
सूर को कविता के रहस्योद्घाटन के लिए कुजी समभते हैं| वह 
कहानी है सूरदास के प्रेम-संबंध की | कहते हैं कि सूरदास जी एक 
रमणी पर बुरी तरह आसक्त थे। एक बार वे नदी पार कर उससे 
मिलने गए. और सप को रस्सी समझकर 'ऊपर चढ़ गए। रंमणी 
उनके इस साहस पर प्रसन्‍न नहीं हुईं बल्कि उसने उनकी भत्सना' 
की | उनको आत्म-ग्लानि हुई और उन्होंने उस रमणी से अपनी ' 
दोनों आखें फुड़वा ली। कहते हैं कि आँखें फूट जाने के बाद वे इधर- 
उधर मारे-मारे फिरने लगे। वन-वन वे इस प्रकार फिरते रहे और एंक 
बार एक अंबे कूए में गिर पढ़े। कई दिन -बाद उनको किसी व्यक्ति 
ने निकाला | बाहर निकालने के बाद वह व्यक्ति उनसे हाथ छुड़ाकर 
चला गया। सूरदास को उसी समय आत्म-बोध हो गया । उन्होंने 
समझ लिया कि यह और कोई नहीं, वही 'पतित-उधारन “गिरिष्र- 
धारनः हैं और उनका उद्देश्य मुके बचाने का यही है कि मैं आज भी 
समभूं कि. जीवन और जगत क्या है १ बस तभी से. उनका 
ध्यान ,उस प्रभु के चरणों में लग गया। उन्होंने उसी समये कहा कि 
आज तुम मुझे निर्बल समझ करा जबद॑स्ती बाँह छुड़ाकर भले 
ही चले जाओ लेकिन जब तुम मेरे :हृदय से चले' जाओगे तब 
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समभू गा कि ठम मद हो | १ सूर की यह गवोंक्ति थी, परन्तु गर्वोक्ति 
वही कर सकता है, जिसमें कुछ दम होता है। जिसमें साहस का 
अभाव है, शक्ति की कमी है, वह क्या गवोंक्ति करेगा ! सूर ने 
गर्वोक्ति की ओर अपने जीवन की साधना से यह दिखा दिया कि 
भगवान्‌ उनकी सीमा से कभी बाहर जाने की सोच तक न सके, 
निकलकर भांगना तो दूर रहा -। यही नहीं महाग्रभु से दीक्षा लेने 
के बाद -वे- ग़ोवधन पर, जो श्रो नाथ जी का मदिर है और जहाँ 
महाप्रभ;ु स्वयं निवास करते थे, जाकर निवास करने लगे। 
भहाप्रसु ने श्री नाथ जी के मंदिर की सब व्यवस्था कर दी थी। 
कीतन का प्रबंध नही हुआ था । यह अ्बंध वूरदास को सौपा गया। 
कीतन में संगीत का प्राधान्य होता है और सूरदास इस कला मे 
परम निपुण थे | उन्होंने भक्तिभाव से भूम-करूम कर भगवान कृष्ण 
की लीला के पद गाना आरंभ कर दिया। उनकी तन्मयता देखकर ' 
वललभाचायजी के पुत्र विद्वननाथजी ने चार अपने पिता के और चार 
अपने शिष्यों को लेकर अष्ट-छाप की जो स्थापना की उसमें सूरदास को 
सब प्रथम स्थान दिया। सूरदास इस कृपा से ऐसे अभिमूत हो गए 
कि उन से कुछ कहते न बना | वे मात्र इतना ही कह सके कि “हठि 
गोसाईं करी मेरी आठ मध्ये छाप।” जीवन भर की समस्त ग्लानि 
ओर क्ञोम को उन्होंने उसी समय से तिलाजलि दे दी और वे और 
भी अधिक तन्मय हो कर अपने प्रभु को सावना की तरणों में बाँध 
कर भुलाने लगे | वल्लमाचार्य जी का मत पुष्टि-मार्ग कहलाता है, 
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१--चाँद छुद्वाए जात है, निबल जान के मोदि । 
हिरदय से जब जाहुगे सबल बदौंगो तोहि ॥ 


ष्८छ सूरदास 


जिसमें भगवान्‌ का अनुग्रह प्राप्त करना ही, जिसे पुष्टि कहते हैं, भक्त 
की साधना का चरम लक्ष्य होता है। सूरदास जी ने इस चरम लक्ष्य 
को पहचाना और प्राप्त किया था | उसी अनुग्रह की प्राप्ति के लिए 
उन्होने सहस्तों पदों में भगवान्‌ की लीला गाई थी। उनकी 
तनन्‍्मयता को देख कर लोग उन पर बड़ी श्रद्धा रखते थे। उनकी 
तन्‍्मयता के कारण ही उनकी झूत्यु के समय गुसाईं विद्वुलनाथ 
जी, ने अपने सेवको से कहा था--“पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा 
है, किसी को कुछ लाभ लेना हो तो जाश्रो लो” और ख्रयं उनकी 
मृत्यु के समय उनके पास उपस्थित थे। यह सौभाग्य हर किसी को 
प्राप्त नहीं होता । सूर जैसे विरले ही व्यक्ति इसके अधिकारी होते हैं।। 

ऊपर सन्‌-संवत्‌ू-हीन और संज्षिपत रूप से सूर का जो धुंघला' 
रेखा-चित्र दिया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि सूर का हृदय भक्ति- 
भावना से ओतप्रोत था और जीवन की समस्त साधना को बटोर 
कर उन्होंने एक बार ही अपन को भगवान्‌ के चरणों में लीन कर 
दिया था। साथ ही पार्थिव सौंदयय से विमुख होनो पर श्रौर भगवान 
के हाथ से छुट जाने पर उन्होंने जो आत्म-विश्वास का संबल लेकर 
भगवान्‌ के बाल-चरित्र और लीला-मय जीवन की यात्रा की थी वह 
ऐसी सफल हुई कि उसकी सफलता पर समस्त संसार आश्चर्य-चकित 
हो गया | वही कृष्ण जो एक दिन उन्हे असमर्थ जान कर चले आए 
थे, सूर के साथ ऐसे घुल-मिल गए कि 'धूर श्याम? की एकता को कभी 
भंग न कर सके। लाखो पदों में उन्होंने अपनो भगवान्‌ की आरती 
उतारी और ऐसी आरती उतारी कि उनको अपनी आत्मा की वस्तु 
बना लिया | मनोवैज्ञानिक धरातल पर क्ृष्ण-चरित्र का जेसा सम्यक्‌ 
विकास सूर के पदों में दिखाई देता है, वसा अन्यत्र दुलभ है। 
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यद्यपि उन्होंने बाल्यावस्था ओर युवावस्थां के श्रीकृष्ण को ही 'लियां 
तथापि उस क्षेत्र में उन्होंने ऐसी कुशलता दिखाई कि कोई उन्हें उसः 
क्षेत्र में परास्त न कर सका। है 
यों तो सूरदास की लिखी कई रचनाएँ कही जाती हैं लेकिन 
अधिकाश का मत है कि निम्नलिखित तीन ग्र'थ ही सूरदास रचित 
हैं-- (१) सूरसागर (२) सूरसारावली और (३) साहित्य-लहरी । 
इनमें में भी सूरसारावली सूरसागर की विषय-सूची-सी है और साहित्य- 
लहरी में सूरसागर से लिए, गए. कूट पदों का संग्रह है। इस प्रैकार 
सूरदास का केवल एक ग्रंथ बच जाता है और वह है सूरसागर | 
यह अकेला ग्र'थ सूर की कीति-रक्षा के लिए बहुत है । सूरसागर 
है क्‍या १ पहले हम कह आए: हैं कि श्रीनाथ जी के मदिर मे 
कीर्तन के समय उस महाकवि ने आत्म-विभोर होकर पद गाए 
थे। उन्हीं पदों का संग्रह इस ग्र थ मे कर दिया गया है। सूर-सागर 
भागवत? के आधार पर लिखा गया है और उसमे 'भागवत्‌? की 
भाँति ही बारह स्कंधघ हैं। लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि 
वह अनुवाद नही है । उसमे 'भागवत्‌? के दशम स्कंध की कथा ही 
विस्तार से कही गई है। इसी की अनुक्र मणिका आचार्य महाप्रभु ने 
उन्हे बताई थी। इसमे विनय, कृष्ण की बाललीला, गोपी-कृष्ण और 
राधा-कृष्ण की प्रेम-लीला, गोपीविरह और भ्रमर-गीत मुख्य हैं। पदो 
की संख्या के हिसाब से भी विनय और <ंगार के पदो की अधिकता 
है। पूरे अथ को देखने से पता चलता है कि उसका लगभग आधे से 
अधिक भाग इन विषयों को दिया गया है । हुआ यह है कि सूर- 
दास जी बराबर पद बनाया करते होगे | कभी-कभी तरंग में आकर 
भागवत? की अन्य कथाओ पर भी उन्होने पद बनाए होगे | उसका: 
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परिणाम यह हुआ कि पाछे से उनके संग्रहकारों ने क्रम से उन्हें 
संग्रह कर दिया.| तुलसीदास की “कवितावली? में भी ऐसा ही हुआ 
है। वहाँ भी संग्रहकार ने ही ग्रथ को पूरा किया है, तुलसोदास जौ 
जान-बूककर राम कथा लिखने नहीं बेठे | 

सूरसागर के संबंध में एकबात और समझ लेनी चाहिए कि 
सूरसागर केवल काव्य ही नहीं है, वह धामिक ग्रथ सी है । धार्मिक 
दृष्टि से उसका सम्मान सब-साधारण मे तो है, लेकिन विद्वान उसे 
इस दृष्टि से नहीं देखतें । उनके विचार धार्मिक काव्य के संबंध में 
एकदम विचित्र से हैं। उनकी दृष्टि से त्याग, बेराग्य और सन्यासः 
का उपदेश देन वाले ग्रथ ही धार्मिक काव्य की गणना में आ 
सकते हैं ओर इस दृष्टि से हम देखते हैं कि वे कबीर आदि को ही 
धार्मिक काव्य-प्रणेता मानते हैं या मीरा आदि के मजनों के रूप मे 
अचलित रचनाओं को वे इस कोटि में रख लेते हैं, लेकिन जहाँ 
श्रीकृष्ण और गोपियों के चरित्र की बात आती है, वहाँ ये विहान्‌ 
नाक-भौ सिकोड़न लगते हैं | इनके ऐसा करनो का कारण यह है ' 
कि इनको ऊपरी कथा से ही चौंक उठनो का अवसर मिल जाता है। 
लेकिन क्‍या उनका इस प्रकार चौक उठना नन्‍्याय-संगत है! क्‍यों 
कला की परीक्षा उसकी बाह्य रूप-रेखाओं द्वारा ही की जाती है! 
क्या इस प्रकार कला की परीक्षा कर के हम कला की आन्तरिक 
सौंदय-रेखाओं को पकड़ सकते हैं | कुमारी मरियम नो कौमाय में. 
ही ईसा को जन्म दिया था| यह बात ऊपर से देखन पर कितनी 
अविश्वसनीय और अपवाद-जनक जान पड़ती है ! लेकिन क्या संसार 
इस बात से अपरिचित है कि केवल इसी भावना को लेकर ईसाई 
कलाकारों ने अ्रेष्ठतम कला-कृतियों का निर्माण किया है| इसलिए 
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मूल वस्तु या महत्त्व देनेःकी वस्तु कथा या वांग्म-अोवरण,न होकर कल। 
या उसकी अन्तरानुभूति हुआ करती है। क्या मूर्ति के दुशन' के समय 
हम उस पत्थर की भी याद करते हैं, जिसमें से काट-छाँट कर यह 
कला-कृति तैयार की गई है। फिर मूर्तियों में भी अन्तर होता है। 
उनकी उच्चता और नीचता का मूल कारण कलाकार का मानसिक 
धरातल होता है। जो कलाकार जितना ही अ्रधिक प्रशस्त हृदय 
और उच्च-विचारों से परिपूर्ण मस्तिष्क रखनेवाला होगा, वह 
उतनी अ्रधिक उच्च कोटि की कला-कृति दे सकेगा । उसके हाथों 
छोटी-से-छीटी चीज़ भी महान्‌ बन जाती है, वह मिट्टी को हाथ 
लगाता: है तो वह सोना बन जाती है। सूरदास जी के साथ भी यही 
हुआ है । गोपी-कृष्ण की रास-लीला या राधा-कृष्ण की आँख- 
मिचौनी के कारण सूर की कृति को घामिक काव्य आप वेशक न 
माने लेकिन हमारा यह विश्वास है कि आप उसे अश्लील « 
कह कर फेक नहीं सकते | सूरदास न उसे जिस भावना से लिखा 
है, उसे देखते हुए आप उसे ग्रहण करने को बाध्य हैं और आप 
को उसे बिना किसी संकोच के कला-कृति के रूप में ग्रहण करना 
पड़ेगा | यही बात श्राप रीति-कालीन कवियों के विषय मे भी देखें तो 
पता चलेगा कि उनकी भावनाएँ राधा-कृष्ण को नायिका और 
नायक के रूप में चित्रित करते समय अच्छी न थीं। उनका तो लक्ष्य 
ही यह था कि “आगे के सुकवि रीमिहें तो कविताई न तो राधिका 
गुबिद सुमिरन को बहानो है ।” उन्होंने 'सुकवियों के रिकानं? और 
मसुमिरन का बहाना करन? को इस युगल-मूर्ति को काव्य का विषय 

बनाया, किसी भक्ति-भमावना - या समपंण-चृत्ति से प्रेरित होकर नहीं । 

यही कारण था कि उनके हाथो कृष्ण लुच्चे-लफंगे”से बन गए 
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और वे घ॒णा-के-पात्र भी हो गए | उनकी हीन  मनोबृत्ति ही इसके 
मूल में रही । दूसरी ओर सूरदास को देखिए | उन्होंनो <ंगार मे 
जेसा कि हम आगे चलकर देखेंगे. मिलन और वियोग की-सभो बाते 
लिखीं पर तु कहीं भी वे नीचे नही गिरे, उनका पावन और ज्वलन्त 
व्यक्तित्व सदेव ऊपर रहा; उसी प्रकार जेंसे पद्मपत्र जल में कभो 
नही डूबता । हमने ऊपर जो बात कही है, उसका कारण यह है कि 
कुछ आलोचक सूरदास को इस बात का दोषी ठहराते हैं कि उन्होनों 
राधा-कृष्ण का जो शंगारमय चित्र खींचा है उसी के कारण आगे 
के कवियों को उनकी ( राधा-कृष्ण की ) छीछालेदर करनी का साहस 
हो-सका | हम समभते हैं अब यह भ्रम नही रहना चाहिए। 

दूसरी बात सूरदास जी के सबध में यह कही जाती है कि उनके 
कृष्ण केवल पारिवारिक जीवन में ही अपने चरित्र का विकास करते 
हैं और उनकी बाल-लीला में बहुत थोड़ा लोकपक्ष आया है| लोकपत्ष 
से तात्पय है -लोक के लिए. हितकर काय करना। ऐसे लोक-हितकारी 
कार्यों में सूर की बृत्ति नहीं रमी । उन्होंने केवल बचपन के क्रीड़ा- 
कौतूहल और यौवन की रगीनियो के ही चित्र दिए हैं।जों कुछ 
लोकपक्ष है भी वह भो केवल बाल-लीला में हो आया है, जेसे कस के 
भेजे हुए असुरो के उत्पात से ग़ोपो को बच्चाना, काली नाग को नाथ 
कर लोगों का भय छुड़ाना आदि । तुलसीदास जी की भाँति 
उहोने कृष्ण के लोकपक्ष को महत्त्व नहीं दिया | “तुलसी के 
समान लोकव्यापी प्रभाव वाले कम और लोकव्यापिनी दशाएँ सूरदास, 
ने वर्णन के लिए नहीं लीं । असुरों के अत्याचार से दुखी पृथ्वी: 
की प्राथना-पर भगवान का कृष्णावतार हुआ, इस बात को उन्होंने- 
केवल एक ही पद में कह डाला है | इसी प्रकार काग्रासुर, बकासुर, 
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: शंकटासुर, आदि को हम ज्ञोक-पीड़कों के रूप में “नहीं पाते हैं। केवल 
प्रलंब और कंस के वध पर देवताओं का फूल बरसाना देखकर उच्त 
कम के लोकव्यापी प्रभाव का कुछु श्राभास मिलता है| पर वह वर्णन 
विस्तृत नहीं है। सूरदास का मन जितना नन्‍द के घर की आननन्‍्द- 
बधाई, बाल-क्रीड़ा, मुरली की मोहिनी तान, रास-द्ृत्य, प्रेम के रग- 
रहस्य और सयोग-वियोग की नाना दशाओ में लगा है, उतना श्रन्य्‌ 
प्रसगों मे नहीं। ऐसे प्रसंगो को उन्होंने किसी प्रकार चलता कर दिया 
है |?१ हिंदी के एकमात्र समथ आलोचक की यह सम्मति है और हमें 
इसके विरोध में कुछ कहते भय होता है, तो भी कतव्य की अथवा 
उत्तरदायित्व की पुकार है कि हम इस विषय से आचाय की सम्मति से 
असहमति प्रकट करे | शक्ति, शील और सौंदर्य की जिस कसौटी 
पर उन्होंने सूर के काव्य को तुलसी की भाँति कसा है, वह उचित 
नहीं है। कवि सूरदास की आत्मा का विकांस जिन परिस्थितिओ 
में हुआ था, वे परिस्थितियाँ तुलसीदास की परिस्थितियों से 
भिन्‍न थीं। सूरदास तुलसी की अपेक्षा साप्रदायिक अधिक थे | उन्हें 
श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर अपने भगवान की मूर्ति के सम्मुख 
विभिन्‍न अवसरों पर नित्य ही पद बनाने पड़ते थे। उनका क्षेत्र अपने 
धुष्टि माग? संप्रदाय के कृत्यो से बंधा था, जिनमें बालकृष्ण के 
चरित ही प्रधान थे। श्रतः सूर उस क्षेत्र से बाहर केसे जाते | उनकी 
दृष्टि उन्हीं बातों पर गई। यह उनकी सीमाओं को देखते हुए 
स्वाभाविक भी है। सौंदय की साधना उनके संप्रदाय की एकमात्र 
निधि रहीं है। उस बीच में यदि कोई लोकपक्षीय प्रसंग आ भी गया. है 
तो उसकी ओर उन्होने संकेत से काम इसीलिए लिया है कि यह 
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१-- आचाये पडित रामचंद्र शुक्ल । 
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उनका। ध्येय नहीं था। फिर हम. तो,यह मानते हैं कि कलाकार क्यों 
लोक-रंजन और लोक-रक्षण की सीमा-रेखाओं से बेंधा रहे ! कला की 
धारा तो अंबाधगति से बिना प्रतिबंधों के बहती है। उसी में उसकी 
अपनी विशेषताये रक्षित रहती हैं| सूरदास जी ने जिस ज्षेत्र में प्रतिमा 
की दौड़ लगाई है, यदि उससे वे सफल हुए हैं तो कोई कारण नहीं 
कि हम उन्हें किसी से नीचा समझे । सूरदास जी की यह विशेषता 
थी कि वे संप्रदाय की देनिक क्रियाओं में बँधने पर भी उसमें न 
बंधकर स्वतंत्र रह सके । इस बात को ओर अच्छी तरह यों समझे कि 
न जाने कितने भक्तों ने सूरदास की भाँति अपनी वाणी के विलास से 
भगवान्‌ का गुण-गान किया होगा, कितनों ने अपने तानपूरे संभाल 
कर मंदिर की दीवारों को भी स्वरों की गूँज से भर दिया होगा; लेकिन 
उनमें सूरदास ही क्‍यों अ्रमरता के पद को पा सके ! क्यो शेष की वाणी 
निजन की प्रतिध्वनि को भाँति खो गई ! इसका उत्तर यही है कि सूर 
की प्रतिभा और उनकी अनुभूति इतनी तीत्र थी कि काल की दौवारों 
को बेघंकर भी वह आज तक अपना प्रकाश फेला रही है। यहो सर की 
सबसे बड़ी सफलता है। भले ही उन्होंने शक्ति और शील की 
प्रतिष्ठा अपने आराध्य में नहीं की, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है, 
वह उनकी प्रतिभा की महत्ता को सिद्ध ' करने के लिए काफ़ी है। 
उनका 'सूर-सागर? वास्तव में उच्च और पवित्र भावनाओं का भंडार 
है और उसमें मानव-जीवन की जिन दो प्रधान- शेशव और 
यौवन--दशाओं के मनोवेशानिक चित्र अंकित हैं, वे कभी पुरान 
नहीं होंगे। वे सदेव आनन्द की अवतारणा करनेवाले और मनोमुस्ध- 
कारी रहेंगे। वे स्थायी साहित्य की निधि रहे हैं, और रहेंगे। उनका 
रंग कभी फीका न होगा | 


सूरदापत ष्् 


अब हम लोग सूर की प्रतिभा की वाटिका में विहार करे। उनकी 
प्रतिभा ने बात्सत्यथ और रंगार के ही रंगीन गुलदस्ते सजाए हैं 
ओर इस बात को सब एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि इन दोनों 
क्षेत्रों में चूर की समंता करनेवाला अन्य कोई कवि नहीं है। पहले 
हम उनके वात्संल्य भाव को लेते हैं। छूर के वात्सल्य की विशेषता' 
केवल इसी में नहीं है कि उन्होंने बचपन की विविध दशाओं का 
स्वाभाविक और मनोवेशानिक चित्रण किया है, वरन्‌ उनकी निपुणता' 
इसमें भी है कि उन्होंने माता के 'हृदय की बेचेनी और अकुलाहरट 
का सजीव चित्र खींचा है।आश्वय कीं बात तो यह है कि जो 
लोग रात-दिन बालकों के साथ रहते हैं और उनके बीच में खेलते 
कूदते भाग लेते हैं वे भी उनके बाल-वर्णन को पढ़कर अचंमे से 
पड़ जाते हैं। यही नहीं थे मातायें भी यशोंदा के हृदय की कृष्ण 
के प्रति बेचेनी की चिन्ता से विचलित हों जाती हैं, जो बराबर 
उसी प्रकार का जीवन बिताती हैं। माता यशोदा का यह पुत्र प्रौढ़ा- 
वस्था का पुत्र है, जब कि वे यौवन की सीमा पार कर चुकी हैं और 
निराशा उनके हृदय में बेठ-सी गई है। इसी लिए उनके हृदय में 
कृष्ण के प्रति बेचेनी अधिक है, जो सामान्य मातृ-हृदय में नहीं 
मिल सकती | इद्धावस्था में जो पुत्र प्राप्त होता है, उसके लिए 
दंपति की यह अभिलाषा होती है किवह शीघ्र ही बड़ा हो जाय 
ओर उनके बुढ़ापे का सहारा बन कर उनको जीवन में संतोष 
की निधि दे सके | यशोदा भी अपने मन में ऐसी ही अमभिलाया करती 
हैं कि मेरा लाल कब घुटनों चलेगा और कब पेरो से खड़ा होकर 
दो कदम रखेगा ! कब मुझे माता कहेगा और कब नन्‍द को बाबा 
कह कर पुकारेगा ! कब मेरा आँचल पकड़ कर वह भुझ से बात- 


मे६ सूरदास 
बात परे झगड़ा करेगा क़ब अपने ,आंप ओड़ा-थोड़ा “खाना 
सीखेगा ! कब हँस-हँस कर मुझ से बातें करेगा और, कच मैं उसकी 
शोभा को देखकर अपने जी के दुःख को दूर करूँगी ११ 

वस्तुतः |यह स्वाभाविक कल्पना है, जो सूर के*द्वारा मातृ-हृदय की 
की गई है। सूर- का यह वणन देश-काल-निरपेक्ष है। कृष्ण ने ऊपर 
यशोदा सौ-जान से निछावर है, उसे यह पता नहीं चलता कि कब 
दिन आया और कब रात | जीबन की घड़ियाँ कृष्ण की किलकारियों 
और आनन्दमयी क्रोड़ाओं से भरी होने के कारण उसे पता नहीं 
चलता कि वे कब बीत जाती हैं। संयोग की-घड़ियाँ जाती हुईं कुब 
दिखाई देती हैं ! वियोग ही दुःखदाई होता है। ज््ी-पुरुष के अथवा 
प्रेमी-प्रेमिका के वियोग के चित्र अन्य कवियों ने भी खौंचे हैं और स्वयं 
सूर ने भी खीचे हैं, और हम आगे चलकर देखेंगे कि वे कितने मार्मिक 
ओर प्रभावोत्यादक है; परन्तु मातृ-हृदय की वियोगावस्था का जेसा 
चित्र सूर ने प्रस्तुत किया है, वेसा चित्र न तो कोई कवि कर सका है 
न, कर सकेगा । वही कृष्ण जो कभी यशोदा को काम तक नहीं-करने 
देते थे, उसे अपनी क्रीड़ाओं से फुरसत भी नही पाने देते थ्रे, जब 
मथुरा चले गए. हैं तब यशोदा की दशा क्या हुई है, इसे कोई शब्दों 
में केसे समभात्ने ! आज उस यशोदा को न-मक्खन निकालने में रुचि 





१' - यशुमति मन अमिलाय करें + ने 
' कब्र मेरो लाल घुठरुवन रंगे, कप घरनी पग दक घरीे॥.. +.. 
कब नन्‍्दहि कहि बाबा बोले, कब जननी केंहि मोहिं ररै। 77 ा 
' “कब मैरो अचस गहि मोहन, जे सोइ कहि मोसों फगरे ॥« *: ' ", 
कष घों तनक-तनक कछु खेहै, अपने करसों: मुखहिं-भरे 4 ' * ४ 
कब्र हँसि बात कहैगो मोहिसों, छवि पेखत' दुख दूरि करें वी... 


सूरदास ; ८७ 


रह! है और न दूध दुहने में | आज तो वह वेचारी सून घर में पुत्र के 
गुणों का स्मरण कर आँचल गीला कर रही है। कभी ग्वालिनं. उपा- 
लंभ देने आती थीं और उसी में उसका मन लगा रहता था, पर ' 
आज ! आज तो कोई उपालंभ देने भी नहीं आती | स्वामी के अभाव 
में इस गोकुल को आज कोई कौड़ी के मोल भी लेने वाला नहीं रहा 
है।" आखिर वह करे क्या १ वेचारी विवश है। कृष्ण से उसे ऐसी 
आशा न थी कि वह ऐसा निष्ठुर हो जायगा | उसे यह दुःख नहीं है 
कि उसका पुत्र उस के पास नहीं है । बल्कि यह दुख है कि कृष्णुं 
की खबर कौन रखेगा, उसकी संभाल कौन करेगा ! यही सोचकर वह 
देवकी के पास संदेश भिजवाती है और वह भी एक पथिक के द्वारा। 
असमर्थ अभागिनी माँ भेजे तो किसे भेजे ! पथिक देखा; उसी सें 
कहने लगीं कि “हे पथिक, देवकी से जाकर कह देना कि मै उनके 
खुत की 'धायः हूँ अतः वे मेरे ऊपर कृपा करती रहें । वे यद्यपि पुत्र की 
माता होने के कारण उस की आदत जानती हैं फिर भी मै कहती हैँ 
कि प्रातःकाल होते ही उनके? ९ मेरे नहीं ) कान्‍्ह को मक्खन रोटी 
खाने की आदत है। वह तेल, उबटना और गरम पानी देख कर भाग 
जाता था और मन माँगी चं,जें पाने पर ही नहाया करता था। है पथिक, 








१---मेरे कुवर कान्द बिलु सब कछु वैसेहि घरथो रहै। 
को उठि प्रात होत ले माखन को कर नेत गहै | 
सूने भवन यशोदा खुत के गुन गुनि शूल सहै । 
दिन उठि घेरत ही घर ग्वारान उरहन कोउ न कहे ॥। 
जो ब्रज में आनंद दोतो मुनि मनसाहु न गहे। 
सूरद्दास स्वामी बिनु गोकुल कौड़ीह न.,लहै।॥ 


नहा 


ब्द सूरदास 


रात दिन मुझे यही सोच रहता है कि मेरा वह दुलारा मोहन संकोची 
है अतः बड़ी कठिनाई में होंगा ।?१ यशोदा के हृदय का चित्र इससे 
अधिक स्पष्ट क्या हो सकता है ! ऐसे अनेक पद 'सूर-सागर में बिखरे 
पढ़े हैं | यशोदा का यह रूप आपको 'सूर-सागरः के अतिरिक्त अन्य 
किसी स्थल पर नहीं मिल सकता | 

मातृ-हृदय की इस सरस व्यंजना का कुशल कलाकार बाल-मनो- 
विज्ञान का भी गंभीर विचारक है। उसकी दृष्टि इतनी तीजत्र और 
पेनी है कि उसकी प्रज्ञाचक्षुता पर आश्चर्य करना ही पड़ता है। 
उसका बाल-बर्शन विश्व-साहित्य में बेजोड़ है। कृष्ण-जन्म की 
आनन्द-बधाई के बाद ही बाल लीला का आरंभ होता है। शेशव से 
लेकर कौमार अवस्था तक सकड़ों चित्र बाल-जीवन के उन्होंने दिए: 
हैं। यहाँ एक बात और याद रखनी चाहिए कि सूर ने बाल-जीवन के 
' जो चित्र दिए हैं, उनमें केवल बाह्म रूप-रेखाओं की हो झलक नहीं 
है वरन्‌ उनमें बालकों की अंतः-प्रकृति का भी सजीव अंकन हुश्ना है। 
इसी अंतदर्शन नो ही उनके चित्रों को इतना आकषक बना दिया है। 








१ «»--सेंदेसो देवकी सों कहियो । 
हों तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो ॥ 
जदपि टेव तुम जानत उनकी तऊ मोहिं कहि आवे। 
प्रात्दिं उठत तिहारे कान्ह को माखन रोटी भाव ॥ 
तेल उबटनों अरु तातो जल ताहि देखि भजि जाते । 
जोइ जोइ मांगत सोइ सोइ देती क्रम क्रम करि करि नहाते ॥ 
सूर, पथिक सुनि, मोहिं रैन दिन बढ़यौ रहत उर सोच | 
मेरो अन्नक लड़ैतो मोहन हो है करत संकोच ॥ 


सूरदास - पे 


कोई भी बात छूटनो नहीं पाई। कंभी वे घुटनों चल रहे हैं और 
मणिमय आँगन में अपना 'प्रतिविब निहार कर डर रहे हैं; कभी 
मरणि-खंभो में अपनी छाया देखकर उस छाया को मक्खन खिला 
रहे हैं और उसे पकड़ कर नाच रहे हैं, कभी चोटी के बढ़ने-घटन , 
की बात पूछ रहे हैं; कभी स्वय नाच रहे हैं और अपनी इच्छा 
के अनुकूल ही जो कुछ जी मे आ रहा है, गा रहे हैं, कभी 
चद्र खिलाने के लिए मचल रहे हैं, कभी पूजा करते नन्‍्द 
के सम्मुख रखे शालिग्राम को मुँह मे रखे चुप बेठे हैं। कहाँ 
तक कहें, उनकी क्रीड़ाएँ इतनी अधिक हैं कि उनकी गणना नही 
हो सकती । उदाहरण देकर हम विस्तार मे नही पड़ना चाहते फिर भी 
दो-एक चित्र दिए, बिना हम से नहीं रहा जाता। 

बालकों की क्रौड़ा का एक चित्र लीजिए। सब ग्वाल-बाल 
आपस में जोड़ी बनाकर और हाथ मार कर भाग रहे हैं। कृष्ण 
और बलराम भी वहाँ उपस्थित हैं। बलराम बड़े होन के कारण 
कृष्ण को दौड़न से रोकते हैं और कहते है कि तुम्हारे चोद लग 
जायगी । कृष्ण को यह तनिक बुरा लगा और उन्होंने बलराम की 
अवदेलना करके भागन का निश्चय किया | जोड़ी बनी | श्रीदामा के 
साथ भागन लगे। भागते समय हाथ मारना ही भूल गए। 
श्रीदामा नो नियम-संग की बात सुकाई पर कौन सुनता है, आप 
भागे चले जा रहे हैं। लेकिन भाग कर जायेंगे कहाँ, श्रीदामा ने 
उनको एक ही छुलाँग में पकड़ लिया | हज़रत खड़े हो गये और बोले 
कि मैं तो जान-बूकक कर खड़ा हो गया था। इस पर भगड़ा हुआ 
तो आप खिसियान लगे। ग्वाल-बालों नो चिढ़ाना शुरू किया। 
बलराम ने भी उसमे सहयोग दिया | अब वे निस्सहाय थे। करते 


८० सूरदास 


तो क्या ! .दोड़े और लगे माँ से शिकायत करनो-- 
।:.. मेया मोहिं दाऊ बहुत खिमरायों। . 

मोसों कहत मोल को लीनों तोहि जसुमति कब जायो ॥ 

कहा कहों एहि रिसके मारे खेलन हाँ नहिं जात। 

पुनि-पुनि कहत कौन है ,माता को है ठुम्हरों तात ॥ 

गोरे नन्‍्द यशोदा गोरी ठुम कत स्थास शरीर |, 

चुटकी दे दे -हँसत ग्वाल सब सिखें देत बलवीर | : 

तू मोंहीं को मारन सीखी दाउहिं कबहुँ न खीमे। 

मोहन को मुख रिस समेत लखि जसुमति सुनि सुनि रीके॥ - 

इस पर माता धीरज बँधाती हुई कहती है-- 
सुनुहु कान्ह ब्रलभद्र चबाइ जनमत हो को धूत। 
सूर श्याम मोहि गोंधन की सौं हो माता तू पूत॥ 
कृष्ण की इस बाल-क्रीड़ा के साथ ही उनकी माखन-चोरी 

आरंभ होती है | वे घर-घर में स्वयं छिप-छिपकर घुसते और माख़न 
खा जाते हैं। यही नहीं कि वे स्वयं खाते हो, 'खखाओं की भीर” लेकर 
दल-बल सहित चोरी करते हैं। उनका सौंदय दिन-दिन बढ़नों लगता 
है और गोपियाँ उनपर पूण रूप से आसक्त हो जाती हैं। वे यशोदा 
के पास उस नटखट नटनागर की शिकायत लेकर आती है और वह 
नटनागर एक नहीं, दो नही, श्रनेक युक्तियाँ ऐसी सोच लेता है कि 
गोपियाँ भी निरुत्तर हो जाती हैं और यशोदा भी | हस-परिहास के 
बीच में ही परस्पर प्रेम-व्यापार आरंभ हो जाता है। गो-चारण, 
दान-लीला और चीर-हरण आदि प्रसंग दिन-दिन गोपियो के छृदुय में 
ऋष्ण के प्रति प्रेममाव को दृढ़ करते चले जाते हैं। कृष्ण सुरली 
बजुते हैं और गोपियाँ सब लोक-लाज छोड़कर यमुना-तट- पर कुज 


_ सूरदाप्त ६१ 


में रास रचाने पहुँच जाती हैं। गोपियो के इस प्रेम-प्रसंग में न कहीं 
लजा है न किकक और न संकोच | वह एकदम स्वच्छुंद और लोक- 
बंधन से परे है। वे अनजान ही इस प्रेम-व्यापार में प्रवेश कर जाते 
हैँ और वह अस्वाभाविक नहीं लगता। कृष्ण की सुन्दरता गोपियों 
के लिए जीवन-मरण का प्रश्न हो जाती है। 

. प्रेम की यह आँख-मिचौनी, जो गोपियों और कृष्ण के बीच चल 
रही है, अचानक राधा और कृष्ण का पारस्परिक मिलने करा देती है | 
कृष्ण ब्रज की गलियों मे खेलने निकले हैं, कटि में कधनी है, पीतांबर 
ओढ़े हैं, हाथ से चकई और भौंरा है। मोर-पखों का मुकुट सिर पर 
है, कुडलो से कान शोभित हैं और दाँतों की चमक देखकर 
'बिजली लजा रही हैं। अग मे चदन की खौर शोभा दे रही है और 
पहुँचे हैं यमुना के तट पर-तीनों लोकों के सजीब सौंदर्य और 
आकषण के रूप में | अचानक ही वे वहाँ देखते हैं राधा को। उस 
राधा को, जिसके नेन्न बड़े-बड़े हैं, माथे पर रोली का टीका है, नीला 
लहँगा है और फरिया ओढे है, काली वेणी पीठ पर पड़ी हे | और 
देखिए वह अकेली नही है, साथ में किशोर-वयस्का सुन्दरी सखियाँ भी 
हैं, जिनके बीच भे वह सब की शिरोमणि जेंच रही है। इस प्रकार 
आकषक छुवि को देखकर कृष्ण मुम्ध हो जाते हैं। नेत्र राधा के नेत्रों 
से जा मिलते हैं और दोनों किसी जादू से बंधे-के-बंघे रह जाते हैं।१ 





१--खेलन हरि निकसे त्रजखोरी । 
कटि कछनी, पीतांबर ओढे हाथ लिये भोरा चकडोरी ॥ 
मोर मुकुट, कुंडल श्रवनन चर दशन दमक दामिनि छवि थोरी । 
गए श्याम रवि तनया के तथ अंग लसति चंदन की खोरी । 





ध्र सूरदास 


यह नेत्रों के द्वारा जो मिलन हुआ है, यह युवावस्था को मिलन 
नही है ! यह मिलन बाल्यावस्था का है। युवावस्था का मिलन 
होता तो कृष्ण का कंठ गद-गद्‌ हो जाता, कुछ कह नहीं पाते] 
लेकिन यह मिलन तो अत्यंत स्वाभाविकतों से वाल्यावस्था में हुआ 
है, जहाँ वासना नहीं हैं, दुर्भावना नहीं है और न है दुराव-छिपाव 
या घात-प्रतिघात | तभी तो कृष्ण उससे पूछते हैं कि “हे गोरी ! तू 
कौन है ! कहाँ रहती है ! तुझे मैंने त्रज की गलियों में कहीं नहीं 
देखा १? राधा इसका उत्तर बड़ी चदुराई से देती है--“हम ब्रज की 
ओर नहीं आती हम तो अपनी ही पौरी में खेलती रहती हैं और 
सुनती रहती हैं कि नंद का ढोद (पुत्र) दधि और माखन की चोरी 
करता रहता हे ।” राधा की वाग्विदग्धता पर कृष्ण को बड़ा आश्चय 
: होता हे और वे कट कह उठते हैं--“तुम हमारे साथ खेलने चलो। 
हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, जो डरती हो १” और सूरदास के रसिक 
शिरोमणि बातों ही बातों में राधिका को फुसला लेते हैं।* 

प्रथम परिचय के इस सनोह के बाद उनमें आपस में प्रीति 

ओचक ही देखी तह राधा, नयन विशाल भाल दिये रोरी । 

नील बसन फरिया कटि पहिरे वेनी पीठि रुचिर ककमोरी । 

संग लरिकिनी चली इत आवति दिन थोरी अति छवि जन गोरी । 

सूर श्याम देखत ही रीमे नैन नैन मिलि परी ठगोरी। 
१--बूमत श्याम कौन तू गोरी । 

कहाँ रदहति काकी है बेटीं देखी नहीं कहूँ श्रज खोरी । 

कांहे को हम त्रजतन आवति खेलति र॒हति आपनी पोरी। ., 

छुनति रहति सवननि नंद ढोटा करत रहत दधि माखन चोरी । 


सूरदास ६३ 


बढ़तो जाती है। कोई ऐसा समय नही, जब वे एक-दूसरे के 
बिना रहते हों। राधा कृष्ण-म् और कृष्ण राघा-मय 
हो जाते हैं | कृष्ण राधा को घर ले आाते हैं और यशोदा 
से परिचय भी करा देते हैं | यशोदा भी राधा को द्वेख 
कर फूली नहीं समाती। वे अपन आप ही राधा का &ंगार भी कर 
देती है। उसकी माँग गू थ देती है और नई फरिया भेंट करती है। 
आँचल में मेवे डाल कर गोद भी भर देती है। राधा की माता को 
उसी के सामने गाली भी देती है और इसके साथ ही वह सूर्य की 
ओर आँचल पसार कर उनसे आशीर्वाद भी माँगती है कि यह जोड़ी 
चिरजीवी हो | 

इसके पश्चात्‌ राधा-कृष्ण का यह प्रेम दिन-दिन प्रौढ़ता को 
प्रात करता चला जाता है। परस्पर दोनों इतने घुल-मिल जाते हैं 
कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते | यशोदा कृष्ण को डाँय्ती 
है। ओर राधा तो लड़की होने के कारण और भी संदेह का पात्र होती 
है।? लेकिन हाट-बाट में, घर-बाहर, पनघट और जंगल, जहाँ भी 
कहीं वे होते हैं प्रेम की तीत्रता को गति देते दीख पड़ते हैं। लेकिन 
यह बात आश्चय की है कि कहीं भी विलास की छाया नहीं है। 
उनकी ये बाते ऐसी स्वाभाविक हैं, मानो उनमे नवीनता ही न हो। 
राधा कृष्ण के साथ हँसती-खेलती अवश्य हैं लेकिन वे शुद्ध प्रेम के 








तुम्दरो कद चोरि दम लेंहे सेलन चलें संग मिलि जोरी । 

सूर दास प्रभु रसिक-शिरोमणि बातन भुरइ राधिका भोरी। 
१---पाहे को तुम जहें तहँ डालति, हमकी अतिहि लजावति ॥ 

अपने कुलकी खबर करो थों, सकुच नहीं जिय आवति ॥ 


६४ सूरदास 


धरातल से नीचे नहीं उंतरते | पूर की राधा के पौंदय्य और प्रेम'का 
भ्रव्यतम रूप देखने ,में आता है उद्धव के आने पर। उद्धव से 
ग्रोषियों ने,जी भर.कर उलहना दिया--जो सन में आया 'कहा। 
कृष्ण को भी कहा और उद्धव को, भी और .भौरे की तो दुर्गतें हो 
कर दी । परन्तु राधा ने कुछ भो नहीं कहा - एक शब्द भी नही |- 
प्रियतम के मित्र से त्रे कुछ नहीं कह सकी; दरवाजे पर खड़ी- 
खड़ी: प्रथ्वी पर गिर; पड़ीं पर . संदेशा न कह पाई |" यही नहीं 
जब कृष्ण को गोपियाँ दोष देने लगी तो उन्हें बड़े प्रेम से रोक कर 
कहा 'दोष उनका नहीं--यह तो मेरे ही प्रेम का दोष है | ९? 

यह प्रेम की प्रतिमा राधा सूर की अन्यतम देन है | विश्व- 
साहित्य में ऐसी प्रेमिका नहीं मिल सकता। भागवत 'में. राधा का 
व्यक्तित्व परिस्फुट नहीं हो पाया है | इसलिए वहाँ ब्यक्ति गत प्रेमालाप; 
वेबाहिक लोकाचार आदि का अवसर हा नही आया । व्यक्तित्व कें. 
अभाव में प्रेम की पू्णता असंभर्व है। सूरदास ने इस अमाव की 
पूर्ति की है। उन्होने राधा के व्यक्तित्व को पूणता दी है। प्रेम के 
अन्य ज्वलंत उदाहरण भी मिल सकते हैं, लेकिन शेशव की क्रीड़ा- 
स्थली से इतनी गंभीरता को पहुंचे हुए प्रेम का ऐसा उदाहरण 
अन्यत्न मिलना दुलंभ है। यद्यपि राधा और कृष्ण का यह सबध 
प्रेमी-प्रेमिका का सबंध है तथापि इस प्रेमी-प्रेमिका संबध का समाजी- 





१--जब संद्रेशा कहत सुँदरि गवन मोहन कौन । 
खसी मुद्रा चरन अरुकी गिरी भ्रुवि बलहीन ॥ 
२--सखी री हरि को दोष जनि देहु । 
ताते मन इतनो दुख पावत, मेरोइ कपट सनेहु ॥ - 


सूरदास ६४५: 


करण होने से वह भक्ति में बदल गया है। प्रत्येक गोपी राधा के रूप 
में हो कृष्ण को भजती है। रास-स्थल में इस तथ्य का स्पष्टीकरण 
होता है, जहाँ प्रमो-प्रेमिका का यह संबंध व्यापकता ग्रहण कर भक्ति 
ओर रहस्य का स्वरूप ले लेता है। प्रेमी कृष्ण के द्वारा आराध्य कृष्ण 
की स्थापना सूरदासजी ने जिस कौशल से करवाई है, वह निरस्संदेंह 
अनूठा है और राधा का चरित्र तो उससे भक्तो का सबस्त्र हो गया है। 
रास-रंग की चहल-पहल, ज्योत्स्ना-मडित प्रथ्वी-मंडल, नाना प्रकार 
के सुगध विकीण करते पुष्प-समूह, योगमाया सी मुरली के स्वर और 
उससे स्तमित यमुना-प्रवाह, तथा द्रवित पाबाण-समूह, वाद्य और 
गीत की दुहरी लहरें, इन सब ने मिलकर जिस प्रेम-मिलन की भूमिका' 
बाँधी थी, वही कृष्ण के मथुरा जाने से छिन्‍न भिन्न हो गया और 
विधम वियोग में पत्वितित हो गया। यों तो सूरदास के संयोग के चित्र 
भी अत्यन्त पूर्ण हैं, लेकिन विरह की जेसी व्यजना उनके द्वारा हुई है, 
वह अत्यंत सुन्दर है, सरस है और उसकी समता से कोई वियोग-वर्णन 
नही ठहर सकता । सूर के विरह-बणन का आरभ वात्सल्य रस के 
वियोग पक्ष से हुआ है, जिसका उल्लेख हम यशोदा के वर्णन के 
समय कर चुके हैं | इस विरह-वर्शन का द्वितीय पक्ष है -गोंपी-विरह | 
सूरदास जी ने गोपियों के द्वारा इतने आसुओं की धारा प्रवाहित 
कराई है कि उस धारा में ब्रज का कण-कण डूब गया है। वियोग 
और करुणा के जितने भी भाव हो सकते हैं, उन सब का समावेश 
उन्होंने अपने काव्य में कर दिया है। एक ही भावना के अनेक- 
रूपी चित्रों का संग्रह यदि देखना दो तो गोपी-विरह में देखिए और 
मज़ की बात यह है कि कही भी जी नहीं ऊबता। वस्तुत. सूर ने 
जो विरह-काव्य लिखा है, उस मे एकागीपन नहीं है, वह समस्त 


शब्द सूरदापत 


| 4० 


अज मंडल की वस्तु बन गया है। प्रकृति .के दृश्य भी बिलकुल 
चदल गए हैं। जो प्रकृति संयोग के दिनों में आनन्द की तरंगे 
डठाती थी, वही अब शूल चुभोती है। गोपियों को न चन्द्रमा 
अच्छा लगता है, न चाँदनी रात | चन्द्रमा उदय होता है और दे 
एक दस दुःख के आवेग से भर उठती हैं। वे उपालंभ देती हुई 
उसे कोसती हैं। उसे ही नहीं उसके साथ सागर-मंथन के समय चन्द्रमा 
को निकालने वालों तक को नहीं छोड़तीं ।१ यही बात चाँदनी रात, 
के संबध में भी है। वे उसे उस सर्पिणी से उपमा देती हैं, जो 
आदमी को डस कर उलटी हो जाती हैं ।* सूर का ज्ञान देखिए।. 
सर्पिणी का पेट सफेद होता है, पीठ काली | उसके उलठने में काली 
रात का चाँदनीमय हो जाना किस प्रकार घटाया है। यहाँ उनके 
वस्तु-निरीक्षण की केसी शक्ति प्रकट हुई है | गोपियाँ इन्दावन के हरे- . 
भरे पेड़ों को भी नहीं छोड़तीं। क्यों छोड़ ! प्रियतम के विरह 
में भी-वे हरे रहें, यह उन्हें पसंद नहीं है |३ प्रत्येक ऋतु में उनके 





१--या बिन होत कहा अब सुनो । 
ले किन प्रकट क्रियो आची दिसि बिरहिन को दुख दूनौ-। 
सब निरदय सुर अछुर सैल सखि सागर सर्प समेत ॥ 
धन्य कहो वर्षा ऋतु तमचुर औ कमलन को हेतु । 
जुग-जुग जीये जरा बापुरी, मिले राहु और के ॥ 
२--पिया विन्वु सापिन कारी राति ॥ 
कबहुँ जामिनी होत जुन्देया डसि उलदी हो जाति। - 
३--मधुबन तुम वत रहत हरे। “डे 
विरद्-वियोंग स्याम-सुन्द्र के ठाढ़े क्यों न जरे ? 


सूरदाप्त ६७ 


इृदय में विरह नए-नए रूप लेकर उठता है और उनकी वेदना का 
अनुभव 'कराता है। कभी-कभी प्रकृति के साथ जब ग्रोपियाँ अपने 
इृदय की भावनाओं का प्रकाशन करती हैँ, तब देखते ही बनता 
है | पावस-ऋतु के प्रसंग में ऐसे बरणनों का प्राचुय है। बादलों को 
देखकर उन्हें कृष्ण की याद आ जाती है । वे कृष्ण से अधिक बादलों 
को करुणामय समझती हैं, जो सुरलोक से, चातक-कुल की पीर समककर 
चले आए. हैं। इद्र के सेवक ये और उन्हें आने का अवकाश न था, 
फिर भी वे चले आए हैं! यह देखकर उन्हें कृष्ण के प्रति खीऋ 
स्वाभाविक है। वेचारियों के आँसू कभी बंद नहीं होते और उन पर 
सदा ही पावस ऋतु बनी रहती हैं, तब भी उनके वे निष्दुर प्रियतम 
नहीं आते |" कितने दुःख और संताप का विषय है, यहाँ उनकी व्यथा 
वे हो जानती हैं---और किससे कहें वे असहाया विरहिणी नारियाँ! 

इस प्रकार ग्ोपियों के पास विरह के अतिरिक्त और कोई साधन 
नहीं है, जिससे वे जी सके | उनके पास आँसू हैं, जिन्हें वे बहा- 
बहा कर संतोष की साँसे लेती रहतीं हैं | वे ही क्या, उनके साथ पशु- 
पक्षी ओर यमुना भी तो बदल गए हैं। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु मानों 
कृष्ण के वियोग का अनुभव करती है । गायों का दशा यह है कि वे 





१--वर ए बद्राह्ू बरसन आए ॥ 
अपनी अवधि जानि नंदनंदन गरजि गगन घन छाए । 
स॒नियत है सुरलोक बसत, सखि, सेवक सदा पराये ॥ 
चातक-कुत्त को पीर जानि के तेउ तहों ते घाये ॥ 
२--निशि-दिन वरसत नैंन हमारे । 


सदा रहत पावस ऋतु हस पर, जब ते स्याम सिधारे ॥ 


श्र सूरदास 
अत्यंत कृुश-गात हो गई हैं, दोनों श्राँखें से जलधारा बरसाती हैं और 
कृष्ण का नाम सुनते ही रंभाने लगती हैं। यही नहीं कृष्ण ने जहाँ-जहाँ 
गोदोहन किया था, वेचेनी से उसो-उसी स्थान पर वे जाती हैं, उसे दंपती 
हैं और अंत में पछाड़ खाकर गिर पड़ती हैं।? गायों की बात 
छीड़िए, स्वयं कालिन्दी भी विरह के वेग से जलकर अधिक काली होगई 
है ।* इस प्रकार समस्त जड़ और चेतन कृष्ण के विरह मे द्वब गए हैं 
ओर विशेषता यह है कि उन्हें स्वम्म में भी आशा नहीं है कि पुनर्मिलन 
भी होगा। मिलन की आशा होती तो कृष्ण इस प्रकार जाते ही क्‍यों 
और जाते भी तो कम से कम संदेशा तो अवश्य सेजते | सूर का यह 
एकात विरह गोपियों के आँसुओं में अमर हो गया है | 

कष्ट और संताप की बात यह है कि इसी बीच में कृष्ण के सखा 
उद्धव पहुँचते हैं, अपने शान की कथा लेंकर | गोपियाँ बसे ही 
दुःखी थी। योग का संदेश लेकर कृष्ण-सखा क्या आए मानों जले 
पर नमक छिड़कने की तेयारो की गईं। उद्धव और कृष्ण रूप रंग में 
एक से थे | गोपियों ने पहले तो यह समझा कि स्वय कृष्ण हो आा 








१--ऊधी इतनी कहियो जाइ। 
अति कृश गात भई ये तुम बिन परम ठुखारी गाइ॥ 
जल-समूह बरसति दोड आँखे हूँरात लीने नाउ ॥ 
जहाँ-जहोँ गोदोहन कीनो सूँघति सोई ठाउ ॥ 
परति पछार खाइ छिन ही छिन अति आतुर है दीन ॥ 
मानहु सूर काढ़ि डारी है, वारि मध्य ते मौन ॥ 
२--देखियत कालिन्दी अति कारी । 
कद़ियो पथिक जाय हरि सों' ज्यों भई विरह _जुरं जारी ॥ 


सूरदाप्त 5६ ३ 


गए लेकिन उनकी ज्ञान-गाथा सुनकर वे समझ गई-कि .उनके साथ 
छुल किया गया है। उद्धव को आव-भगत में गोपियों ने कोई कमो 
नहीं की, लेकिन उन्हे बनाने में भी उन्होंने कुछ उठा नहीं रखा। 
उद्धव गोपियों को जब योग समझा रहे थे ठीक उसी रुमय एक म्रमर 
भी उड़ता हुआ वहाँ आ गया । उसी श्रमर को संबोधित करके 
गोपियों ने उद्धव को जो खरी-खोटी सुनाई हैं, जों उपालंभ दिए: हैं, 
वे अत्यंत आकषक हैं। “अ्रमर-गीतः उपालंभ-काव्य की स्वश्रेष्ठ 
कृति है। उद्धव के आने से उन्हें विश्वास होगया कि अब कृष्ण नहीं 
आवंगे | उससे करुण रस की सृष्टि हो गई है और उद्धव के शान- 
मार्ग का जो परिहास गोपियों द्वारा हुआ है, उसने हास्य की सृष्टि 
की है; लेकिन इस हास्य और करुण के भीतर भी उनके आँसू ऐसे 
भाँक रहे हैं जेसे कीने अंचल में से दीपक की ज्योति काँका करती है। 
“भ्रमर-गीतः में गोपियों के मुख से सूर ने निर्गुण का खंडन और 
सगुण का मंडन कराया है। और विशेषता यह है कि कहीं भी तक 
से उन्होंने काम नहीं लिया वे प्रेम की प्रतिष्ठा केवल हृदय की सरल 
अनुभूति से करती हैं। वे उद्धव की बुराई नहीं करतों । उनकी तो 
केवल एक ही रट है कि उन्हें किसी प्रकार कृष्ण मिल जायें और कृष्ण 
कौन से जो उनके बचपन के साथी हैं, जिनके साथ उन्होंने बराबर 
क्रीड़ा की है, वे ऋष्ण उन्हें चाहिएँ । उन्हें यह योग कुछ अंठपर 
जान पड़ता है |? फिर वे इस योग को प्रहण भी कर लें, लेकिन कर 
कैसे ! मन तो एक है, जो श्याम के साथ चला गया है | अंब या. 





१--राखौ यद सच योग अटपठो ऊधौ पॉँय परों। 
कहाँ रस-रीति कहाँ तन-सोघन सुनि सुनि लाज मरों । 


१०० सूरदास 
योग की साधना भी की जाय तो किस प्रकार की जाय, -अब उनमें 
इतनी शक्ति नहीं है कि वे योग की साधना कर सके |१ सच भी है' 
जब उनकी आँख हा हरि-दशन की प्यासी हैं तब योग की इन शुष्क 
बातों को सुनकर केसे धीरज घरे |९ उनकी तो केवल एक ही प्राथना 
है कि उन्हें योग न सिखाकर केवल प्रियतम-मिलन की रीति बताई 
जाय -- ! 

ऊधो जा हम न योग सिखेये ! 

जेहि उपदेश मिले हरि हम को सो ब्रत नेम बतेये | 

मुक्ति रहो घर बेठि आपने निगुन सुनत दुख पेंये । 

जिहि सिर केस कुसुम भरि गूँदे तेहि केसे भस्म चढ़ेये | 

जानि-जानि सब मगन भए हैं, आपुन आप लखेये। 

सूरदास प्रभु सुनहु न वा विधि बहुरि कि या जज ऐये ॥ 
“्रमर-गीत? में सूर ने गोपियों के हृदय के सारल्य का जेसा 
दिग्दशन कराया है--ह्मस-परिहास के बीच उनके हृदय की व्यथा का 
जैसा उद्घाटन किया है, वह बेजोड़ है। जेसे-जेसे उद्धव अपने 
ज्ञान का बखान करते जाते हैं, बेसे हो वेसे गोपियाँ उस ज्ञानको : 
अपने लिए अगम बताती चली जाती हैं और प्रेम के सीधे मार्ग की 


न 


) 








१--छथौ मन नाहीं दस बीस। . ु 
एक हुतौ सो गयो श्याम संग को आराधै ईस। 
» इंद्री सिथिल भई' केशो बिन .ज्यों देही बिन सीस। 
. सुरदास वा रस की महिमा जो पूछै जगदीस । 
२०-आओंखियाँ हरि दरसन की भूखी । 
कैसे रहें श्याम रँग राती ये- बतियाँ स॒नि एखी ॥ 


* सूरदास १०१ 


पथिक होने के कारण उस नठ्वर नागर के दशनों को ही आकांक्षा 
करती हैं | 'उनके इस अनन्य प्रेम.कों देखकर उद्धव का ज्ञान कपूर की 
तरह उड़ जाता है और चे प्रेम की महत्ता समर लेते हैं। वे भो 
गोपियों की भाँति कृष्ण के प्रेम को गहराई में उतरते हैं और लौटकर 
कृष्ण के पास जाने पर गोपियों के वकील .बनकर उनकी व्यथा को 
दूर करने की उनसे प्राथना करते हैं। उद्धव के ज्ञान की जो 
पराजय सूर की गोपियों द्वारा हुई है, वह अभूत-पूर्व इसलिए है कि 
उसमें स्वाभाविक और प्राकृतिक आधार पर गोपियों ने अ्रपनों बात 
कही है। “प्रमर-गीत” सूर-सागर के सब-श्रेष्ठ प्रसंगों में से एक है । 
बालक्रीड़ा और #ंगार के वर्णन मे सूर ने जो सफलता पाई है, 
उसका कुछ आभास ऊपर के संक्षिप्त विवेचन से हो गया होगा | अरब 
तनिक उनकी भक्ति-भावना पर भी विचार कर लिया जाय। जेसा कि 
आरंभ मे कहा गया है, सूर पहले विनय के पद बनाया करते ये। 
उन विनय के पदों में उनकी दीनता, आत्म-ग्लानि, वेराग्य, निराशा 
आदि की व्यंजना हुई है। भक्त ही नहीं, साधारण जन भी जब 
प्राथना करते हैं तो इन्हीं भावनाओ्रों से भरे होते हैं। अतः दीनता 
आत्म-ग्लानि, निराशा आदि ऐसी भावनाएँ हैं जो भक्त के लिए 
आवश्यक हैं, क्योंकि कृपा यदि की जा सकती है तो असमर्थ और 
असहाय पर ही की जा सकंती है। दूसरी बात यह है कि अपनी 
दीनता प्रदर्शन करना भक्त को अच्छा इसलिए भी लगता है कि 
उसके द्वारा वह अपनी लघुता प्रकट कर सकता है, क्योंकि लघुता प्रकट 
करना भक्ति का अनिवाय अंग है। इस दृष्टि से सूर के ये विनय के 
पद अत्यंत मार्मिक और दृदयग्राही हैं और सूर के आंतरिक भावों 
तथा उनको मनोदशाओं को मली-साँति व्यक्त कर देते हैं। उनकी 
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: भक्तिभावना इन पदों में पूर्ण रूप से व्यक्त हुई है लेकिन उसमें साप्रदा- 
यिकता की छाप कम है, क्योंकि वे पुष्टि-मार्ग में पीछे दीक्षित हुए ये। 
यही क्यों, उन्होंने तो अपने गुरु बल्लभाचार्य पर भो' रचना नहीं 
की। यहाँ तक कि सूरदास के अंतिम समय में जब चतुभु जदास ने 
कहा-- “सूरदास नो भगवत जस वर्णन कीयौ परि श्री आचार्य महा- 
प्रभून को जस वर्णन ना कीयौ ” तब उन्होंने अंतिम समय में ही 
निम्न पद कहा-- 


भरोंसी दृढ़ इन चरनन केरों। 

श्रीवल्लमनख-चंद्र-छुट बिनु सब जग माँक अधेरों || 
साधन और नहीं या कलि में जासों होत निबेरों। 
सूर कहा कहि दुबिध आँधरों बिना मोल को चेरो ॥ 


सच तो यह है कि सूरदास जी अपन भाव में मग्न रहने वाले 
थे; उनको शेष जगत से विशेष अभिरुचि न थी। एक बार जो 
गुरु न तत्त्वः दे दिया, उस तत्त्व में ही उनकी आत्मा रम गई, फिर 
'उन्हें यह होश न रहा कि गुरु के लिए भी कुछ होना चाहिए । वे 
तो तत्त्व के उपासक थे |? इसीलिए उनकी भक्ति-भावना में दाशंत्रिक 
तत्वों की अभिव्यंजना कम है। उन्होंने तो कृष्ण और गोपियों के 
प्रेम पर हो अधिक समय व्यतीत किया है। हाँ अपन पूववर्ती 
मिगु णोपासकों की ओर उनका ध्यान अवश्य था, पर उसकी 
विश्वेचना- या खंडन उन्होंने नहीं किया, केवल उधर संकेत मात्र 
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१०--तल-तत्व .सूरा कही, तुलसी -कह्दी अनूठी ।_ 
बची खुचि कबिरा कही, और कही संत्र झूठि ॥ 


' सूरदास 4०ड्रे 
कर दिया, है और वह भी जब्दों में ।१ फिर अपने आराध्य की 
सगुण मूर्ति में लीन हो गए । उनके प्रारंम्भिक पदों में दास्य-साव 
की प्रधानता है और अंत के पदों में सख्य-भाव की । ये अंत के पद 
वे हैं, जिनमें उन्होंने कृष्ण की लीला बड़े सुद्र ढंग से गाई है। 
तुलसीदास जो की भाँति उनको धम-समन्वय अथवा लोकादशों की 
चिंता न थी। हाँ वे धार्मिक सहिष्णु अवश्य थे, क्योंकि उन्होंनो 'सूर- 
सागर! में अन्य अवतारों के साथ राम की भी गुण-गाथा गाई है। 
तो भी अपने क्षेत्र की सीमित परिधि होने के कारण उन्होंने अपनी 
दृष्टि भजन और गीत तक ही सीमित रखी, तुलसी की भाँति समाज 
ओर राजनीति की व्याख्या उन्होंने नहीं की और न॑ वेर्णाश्रम-धर्म 
की प्रतिष्या ही को। उनको इन सब बातों की चिंता न थी, 
इसलिए उन्होंने कोई समुदाय या पंथ न चलाया, यज्रपि वे चाहते 
तो ऐसा कर सकते थे। 

सूरदास जी की रचना गीतिबद्ध है। गीति-काव्य में केवल रूप 
और सौंदर्य का वर्णन अथवा सूक्ष्म मानसिक गतियों ओर किसी 
विशेष अवसर पर उठने वाले मनोवेगों का ही वर्णन होता है। 
लेकिन स्थिति विशेष का पूरा चित्र देना, घटना-क्रम का घ्योरा देना 








«विगत गति कछु कहत न आवे। 
ज्यों गूँगे मीठे फल को रस अन्तर्गत ही भाव ॥| 
परम स्त्रादु सब ही जु निरंतर अमित तोष उपजापै। 
मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावै || 
हपरेख गुन जाति जुगति बिनु, निरालंब मन चकत घावे ॥ 
सब विधि अगम विचारदिं ताते, सूर सगुन लौला-पद गादे। 
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और रूप-सौंदर्य या भाव-सौंद्य की पूरी-पूरी कलक देना, यह गीति 
काव्य म॑ एक साथ समाविष्ट कर देना विरले ही प्रतिभाशाली का 
काम है।. सूरदास ऐसे ही प्रतिभाशाली थे। उनके गीति-काव्य 
में कृष्ण-चरित्र को दबी हुई प्रबन्धात्मकता यद्यपि स्पष्ट नहीं है, 
तथापि खोज करनो पर बाल और , किशोर-जीवन के साथ कृष्ण का 
सम्यक्‌ चरित्र भी उद्धासित हो उठता है,। यह विशेषता घूर को 
छोड़ कर अन्य किसी कवि में न मिलेगी | दूसरी बात उनके काव्य , 
में यह है कि वे पद सभा गेय हैं। गेय क्या हैं--वे गाये गए पहले 
ओर लिखे गए पीछे । गानंबाला भी कोई साधारण व्यक्ति 
नहीं है--प्रज्ञा-चक्तु गायनाचार्य सूर की आत्मा के सवरों में वे गाए 
गए हैं ग्रतः उनमे माघुय की प्रधानता है। माधु्य का एक कारण 
और है कि वे ब्रजभाषा में गाए गए हैं, जो एक तो लोक-भाषा 
दोनो के कारण दूसरे अपनी निजी मिठास के कारण माधुय की 
विशेष रूप से अधिकारिणी है । सूरदास के पद इस लिए सीधे हृदय 
पर चोट करते हैं । 


सूर की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह चलती 
हुई ब्रजभाषा है, जिसमें सगीत नो अद्भुत प्रभाव उत्पन्न कर दिया 
है। संगीतमय पदों में चित्रमयता होती है, क्योकि वे मनोभावों 
का चित्र खींचते हैं और स्वरो के द्वारा उसे श्रोता के हृदय में 
उतारते हैं। पूर की रचना में चित्रमयता इतंनी अधिक है कि ससार 
का कोई कवि उनकी तुलना में 'नहीं ठहर सकता। चित्र वही त्रच्छा 
धैता है, जिसमें थोड़े से रंग और रेखाओं से ही काम चला लिया 
या हो और भाव की व्यंजना पूरी हो गई हो, कोई- बात छुंटी न 
गन पड़े । काव्य में इसी को शब्द-लाघव कहते हैं। शब्द-लाघव में 


सृररास १०४ 


__ कम से-क्रम शब्दों में अधिक से अधिक भावों की व्यंजना कर. देनो 
में--सूर को कमाल हासिल है। वस्तुतः उनकी भात्रा साहित्यिकता 
और आमीणता का समन्वथ है। गेवारू शब्दों का प्रयोग उन्होंने 
किया है और खूब किया है, पर वे शब्द साहित्यिक भाषा के 
आवश्यक अंग होने के कारण खटकते नहीं प्रत्युत सूर की भाषा को 
सजीवता प्रदान करते हैं । 

तात्यय यह है कि सूर का काव्य भाषा, भाव, छन्‍्द आदि की 
दृष्टि से सबथा अनूठा है। उनसे पहले भी कबीर नानक, दादू 
ओऔर उनसे भी पहले नाथपंथियों नो पदों में रचना की है, परन्तु 
उसको इतनी पूर्णता तक पहुंचाना उन्ही का काम था | ब्रजमाषा 
जैसी लोक-भाषा को साहित्यिकता के साँचे में ढालना उन्हीं जेसे 
प्रतिभाशाली की सामथ्य की बात थी। काव्य-रसिकों को सूर की 
रचना में अलंकारों के विविध प्रयोग और दृ्टिकूटों की क्रिष्ट- 
कल्पना से सूर के पांडित्य का पता चल सकता है। परन्तु उनकीः 
आत्मा का रुच्चा स्वरूप यदि देखना हो तो बाल-क्रीड़ा और श्रृंगार 
के चित्र देखना चाहिएँ | विनय के पदों में उनकी दीनता की भी 
पूरी कलक मिलेगी। सगुण-लीला को पदों को इतना पूणता के 
साथ गान में सूर से पहले किसी को सफलता नहीं मिली। पांछे के 
कवि भी सूर की कोटि तक न पहुँच सके। मातृ-हृदय का चित्रण तो 
आज तक वेसा कोई कर ही नहीं सका | वस्ठ॒तः सूरदास स्वतंत्र व्यक्तित्व 
रखने वाले एकमात्र सिद्ध कलाकार थे, इसीलिए, उन्होंने एक रेकार्डा 
कायम किया,जिसे तोड़न का साहस करन बालों को असफलता ही पल्ले 
पड़ी। सूर की स्वतंत्र-प्रकृति न॑ ही उन्हें इस योग्य बनाया था कि वे कला 
की इतनी ऊँची साधना कर सकते और राधा, यशोदा, ननन्‍्द, कृष्ण 
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आदि के ऐसे लोकोत्तर चरित्र दे सकते | सूर का व्यक्तित्व तथा उनको 
रचना सवत्र बोलती है और कृष्ण की ही भाँति अमर हो गई है। 
इसे देख कर लगता है कि जिस व्यक्ति नो 'पूर सूर तुलसी ससी? 
कहा था उसने अत्युक्ति नहीं की थी। लेकिन छोड़िए, हम इस 
विवाद में नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि प्रत्येक कलाकार का अपना 
अलग स्थान होता है, कोई किसी विषय में विशेषता प्राप्त करता 
कोई किसी में | यह विवाद कलाकार की वास्तविकता से दूर ले जाने 
बाले होते हैं। अतः हम इसे यहीं छोड़ कर केवल यही कहते हैं 
कि सूर की कविता में विश्व-व्यापी राग का-प्रेम का--सदेश है। 
'डसमें मानव-जाति की सभी वृत्तियाँ अंतदित हैं। उसमें न दाशनिक 
परहेलियाँ बुकाई गई हैं.न साप्रदायिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
किया गया है, उसमें तो केवल शुद्ध प्रेम के आधार पर निरछले 
भाव से राधा-कृष्ण की लीला का गान है, जो सूर की तीत्र 
अनुभूति से इतना सजल, इतना मधुर और इतना सरस हो गया है 
कि भावुक जन कह उठते हैं-- ह 

किर्धों यूर कौ सर लग्यो, किधों तूर की पीर | 

किधों सूर की पद सुन्यो, तन-संन धुनत शरीर | 
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पंद्रहवीं, सोलहवीं, और सत्रहवीं शताब्दी का समय, जिसे हमारे 
साहित्य के इतिहास में भक्ति-काल कहा जाता है, साहित्य की दृष्टि 
से भले ही स्वर्ण युग हो, लेकिन राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से 
पूर्ण पराजय का काल था। शक्ति के अभाव में एक विदेशी जाति की 
सभ्यता और संस्कृति के प्रति हिंदुओं के आत्म-समपंण का परिणाम 
यह हुआ था कि हिन्दू-धर्म, हिन्दू-जाति, हिन्दू-संस्क्ृति और हिन्दू- 
सम्यता की रक्षा का कोई साधन शेव नहीं था | लोगों में इतना 
साहस नहीं था कि वे संगठित होकर खड़ो हों और धम के ऊपर होते 
हुए. कुठाराधात का सामना करें | भक्ति-काल में शांति के प्रयत्न 
शासकों की ओर से अवश्य किए जा रहे थे, परन्तु वे प्रयत्न पराजित 
हिन्दू जाति को सानन्‍्तवना और आश्वासन देने में असमथ थे। 
हिन्दू जले हुए थे, अतः जो भी प्रयत्न शासकों की ओर से उनकी 
तृष्टि के .लिए. किए जाते थे, वे ही उन्हें आशंका और भय उत्पन्न 
करन वाले प्रतीत हों, यह स्वाभाविक ही था। फिर एक वेद- 
विहित घम्म को आपदस्थ कर यह नई जाति शासक बनी थी और 
अपने धर्म की जड़ें अधिकाघिक गहरी करती जाती थी, इससे 
हिंदुओं में और भी घणा का भाव था, जो भीतर-ही-भीतर गीली 
लकड़ी की तरह सुलग रहा था। उस समय देश में श्मशान की शाति 
व्याप्त थी। ऐसे निस्तव्ध और भयानक वातावरण में जन-साधारण 
के हृदय-कमल मुरभाए: हुए थे । यह स्थिति दोनों ही जात्तियों के लिए 
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हानिकर थी | अतएव कुछ संत-महात्माओं नो इसका अनुभव किया कि 
अब समभौते का मांग ही श्रेयस्कर है। उन्होंने भक्ति की अमृतमयी 
धारा बहा कर धार्मिक विद्वंध की अग्नि से जलते हुए हृदयों को 
शीतल किया | इनमें दो प्रकार के भक्त थे | एक तो वे जो सामान्य 
मानव॑ंधर्म को मानने वाले थे। और दूसरे वे जो भारतीय परंपरा की 
ओर उन्मुख थे | पहले प्रकार के महात्माओ्रं कों हिंदू या मुसलमान 
दोनों में से किसी के प्रति पक्षणात नहीं था। यद्यपि वे मुसलमान ये 
तथापि उनमें मानव-मात्र के प्रति प्रेम और सद्धांवना थी। वे 
चाहते थे कि किसी प्रकार यह घुणा और द्वेष की भावना, जो निरंतर 
जीवन में कटुता बो रही है, कम हो। इसलिए उन्होंने मानव की 
वृत्तियों की पवित्नता को श्रेष्ठाता का आधार बताया और प्रेम पर 
अत्यधिक ज़ोर दिया । उन्हें न तो हिंदू धम की रक्षा की चिंता थी न 
इस्लाम के प्रचार की घुन | वे इन संकीरणा घेरों में बंध कर नहीं चलते 
थे | इसका एक कारण यह भी था कि ये महात्मा निम्रवर्ग से आए 
थे और इन्होंने विशेष शिक्षा-दीक्षा भी प्राप्त नहीं की थी। केवल 
अपनी आत्मा की निमलता और भव्यता पर उन्हें विश्वास था और 
उसी के बल पर वे ऐसा काम करने चले थे, जिसे शासन-सत्ता भी 
करने में असमर्थ थी। उन्होंने अपन आपको जनता के साथ मिला 
कर और जीवन को आदर्शभय बनाकर मानवता का उपदेश' देना 
आरंभ कर दिया | अपनी सचाई के कारण दोनों जातियों में वे प्रति 
ष्ठित भी हुए और दोनों धर्मों की सामान्य बातें लेकर एक नए “घम्म 
का निर्माण किया, जिस मे ईश्वर का स्वरूप हिंदुत्व और इसलाम 
दोनो से मिन्‍न था| इन्होंने मुसलमान होते हुए भी ऐसा इरुलिए 
किया था कि वे मानव-मात्र के सच्चे हितेपी थे। उनमें इतना - साहस 
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नथा कि भक्ति में ईश्वर के उस सगुण रूप की स्थापना करते जो 
अत्याचारियों का नाश करन वाला है; इस लिए उन्हें निगु ण॒ ईश्वर 
की सृष्टि करनी पड़ी, जो भक्ति का विषय नहीं बन सका। यही 
कारण है कि कबीर जेसे उच्च कोटि के महात्मा का क्रातिकारी 
व्यक्तित्व अपन समय मे हो अधिक प्रकाश कर सका और उनका 
पंथ आगे न बढ़ सका। जायसी का प्रभाव तो कबीरसे भी कम रहा। 
यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि इन सतों की दृष्टि में धार्मिकता ही 
हिंदू-पुस्लिम वेमनस्य की जड़ में थी। वे सास्कृतिक और सामाजिक 
धरातल पर उतर कर नहीं सोच सकते थे। कारण, न तो उनके ऐसे 
संस्कार थे, न वे उस संस्कृति या समाज के अंग थे, जिसका अस्तित्व 
खतरे मे था। एक प्रकार से ये लोग तटस्थ और क्रिसी अश मे बहि- 
ध्कृत से थे, जिन्हें संस्क्ृत हृदय और संस्कृत मस्तिष्क की स्वीकृति नहीं 
मिली थी | अतः वे तत्कालीन परिस्थितियों में व्याप्त निराशा को तो 
दूर कर सके लेकिन आगे बढ़ने के लिए. उत्साह न दे सके | 

जीवन मे उत्साह का संचार करने में दूसरे प्रकार के भक्तों को 
सफलता मिली | ये भक्त पंथों के प्रवतंक न हो कर भारतीय संस्कृति 
की रक्षा के लिए धार्मिक आधार पर क्राति करने वाले वेद-शास्तरों 
के पंडित और तत्त्ववेत्ता आचारयाँ द्वारा संचालित संप्रदायों के स्तभ 
ये। इन संप्रदायों मे संतमार्ग से तत्त्वतः भेद यही था कि ये जिनके 
द्वारा चलाए. गए थे, वे हिंदू-समाज के उच्च वर्ग के व्यक्ति थे 
ओर उन्हें समाज नो प्रतिष्ठा दी थी | घल्लभाचार्य और 
रामानुजाचायजी ऐसे ही व्यक्ति थे, जिन्होंने कृष्ण और राम को विष्णु 
का अवतार बनाकर हिंदू-जनता की सुप्त भावनाओं को जगाया और 
उनके हृदय में आशा का संचार किया। इनमें भी सूरदास जीने 
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केवल बालकइृष्ण की माधुरी और सुन्दरता के गीत गाए, जिससे जीवन 
में हा और आनन्द का संचार हुआ और जनता भगवत्‌-लीला के 
श्रवण; कीतन और स्मरण में डूब गई। परन्तु शिशु के साथ जी 
बहलाया जा सकता है, क्रीड़ा की जा सकती है | गंभोर समस्याशओ्रों 
ओर समाजोपयोगी कार्यो के लिए उससे प्रेरणा नही ली जा सकती, जो 
जीवन की सफलता के लिए अतीब आवश्यक है | बालकृष्ण की जो 
उपासना सूर के द्वारा वब्रजसमाबा को ंगार करतो हुई जनता तक 
पहुँची उसमें जीवन का एकागी दृष्टिकोण था--केवल लोकरंजन। 
भगवान के लोक-रच्ष॒क-स्वरूप की स्थापना के लिए अ्रभी अवकाश था | 
प्रातः्स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जीं नो इस कार्य के लिए 
भगवान राम के मर्यादाशील जीवन को अपनो धाण। का विबय बना 
कर, जीवन की व्यापक अभिव्यंजना की और आदर्श और कतंब्यों 
का भक्ति में इस प्रकार समावेश किया कि हिंवू-धम, हिंवू-जाति, 
हिंदू-सम्यता और हिंदू-संस्क्ृति, तात्पयं यह कि समग्र हिंदुत्व की 
भावना एकदम सजीव हों उठी | ठुलसीदास जो का व्यक्तित्व इतना 
सबग्रासी है कि वे एक ही साथ साहित्य-शिरोंमरणि, राजनीति- 
विशारद, धम-संस्थापक समाज-सुधारक और युग-निर्माता है । 
अकेले उन्होंने ही हमारे जीवन की सभी दिशाओ्रों को घेर -लिया है 
आऔर हम आज ही नही, सदेव उनके ऊपर गय॑ करते रहेगे। यदि 
अंग्रेज़ शेक्स्पीयर पर इतना अभिमान करते हैं कि वे उसके लिए 
अंग्रेज़ी साम्राज्य को भी छोड़नो के लिए तेयार हैं तो भारतीय भी 
ठुलसीदास के ऊपर सवस्व निछावर कर सकते हैं। तुलसीदास और 
भारतीयता पर्यायवाची शब्द हो गए हैं। उनकी वाणी मे वह ओज, 
धह प्रभाव और वह प्रेरणा-शंक्ति है कि वे हमारे जीवन, के कण-कण 
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में व्याप्त हैं। राजा से लेकर रंक तक और महलों से लेकर फॉपड़ियों 
तक सवृत्त राम नाम की शोतल छाथा में हिंदू-हृदय अपन जीवन 
की निराशा, असफलता और सामथ्यहीनता खोकर नव-जीवन 
की अभूतपूव शक्ति पाता है, इसका एकमात्र श्रेय उसी महात्मां 
ठुलसीदास को है। 

अब हम उन कारणों और परिस्थितियों को भी देखें, जिन्‍्होंने' 
इस महात्मा के जीवन में इतना महत्त्वपूण' काय करने की प्रेरणा दी 
और उन्हें अपने युग का सवश्रेष्ठ व्यक्ति बना'दिया। इस संबध में सब 
से पहली बात तो यह है कि ये महात्मा शेशवावस्था से ही सामा+ 
जिक प्रतिष्ठा से वचित रहे थे। माता-पिता न॑ इनकों जन्म के बाद 
ही छोड़ दिया था।? वे चार चनों को ही चार फल समभते 
थे |* जन्म उच्च कुल मे हुआ था लेकिन दरिद्रता के कारण वे 
अपने को 'मंगनः कुल का समझा करते थे |३ बचपन में ही उन्हें 
अनाथावस्था का अनुभव हो गया था | उस अवस्था मे ही उन्होंने 
गुरु से रामकथा सुनी थी परन्तु उस समय “अचेत” होनो के कारण 
उसका महत्त्व नहीं समझ सके थे ।४ उनका जीवन बराबर अस्तव्यस्त, 





१--मातु पिता जग जाय तज्यो विधिहूँ न लिखी कछु भाल भलाई । 
२--वबारे ते ललात विललात द्वार-द्वार दीन, 
जानत हों चार फल चार ही चनक को । 
३--दियो सुकुल जनम सरीर सुंदर हेतु जो फल चारि को । 
' जाये कुन्न मंगन बधावनों बजायो छुनि, भयौ परिताप पाप जननी जनक को |, 
४--मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत | 
समुझी नहि तस बालिपन, तब अति रहेहँ अचेत ॥ 
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बना रहा। वह अस्तव्यस्तता उनकी-स्त्री के कारण दूर भी हुई 
लेकिन कुछ ही दिन के लिए | कारण, उसमे वे बुरी तरह आसक्त ये 
और क्षण भर को भी उसका वियोग नहीं सह सकते थे | तभी एक 
बार जब वह अपने पिता के यहाँ चल। गई थी.तो ये उसी समय 
उसके पीछे चले गए थे। उस समय उस नारी की उपदेशमयी 
वाणी न॑ तुलसीदास का जीवन ही बदल दिया। बचपन से गुरु 
से रामकथा सुननो पर चाहे वे अचेत रहे हों लेकिन योवन-काल में 
अपनी प्रियतमा की फटकार खाकर उन्हें चेत हो गया।* विद्वान 
कहते हैं और प्रमाण भी देते हैं कि उनके काव्य-गुरु और दीक्षा-गुरु 
नरहरि तथा शेष सनातन थे | हम विद्वानों की बात को महत्त्व न 
देन की धृष्य्ता नहीं करते, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि हमारी 
दृष्टि में उनकी स्त्री ही उनकी एक-मात्र गुरु थी । यदि उसके 
द्वारा उनको आत्म-बोध न हुआ होता, उसके कारण राम-नाम में 
'उनकी रुचि न हुई होती तो तुलसीदास का आज कहीं पता ही न 
होता । ठुलसीदासजी तुलसीदास बन गए, यह सब उस तपस्विनी 
नारी की ही कृपा का फल है, जिसने अपने सुख-दुख की चिन्ता न 
की और समाज की मर्यादा को भंग करनो पर तुलसीदास जी को 
इस प्रकार बुरा-भला कह दिया। मरयादावाद की तुलसी में जो कुछ 
अधिकता है, उसका सूत्र यहीं खोजना चाहिए, उसके लिए अन्यत्र 
भटकना श्रात्म-वंचना है और कुछ नहीं । 

१--लाज न आवत आप को, दौरे आएहु साथ । 
घिक्रधिक ऐसे ग्रेव को, कहा कहीं मैं नाथ ॥ 
अस्थि-चरम-मय देद मम, तामें ऐसी प्रीति। 
होती जो कह'ुँ राम में, होति न तो भव भीति ॥ 
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स्‍त्री की उपदेशेमयी वाण से चोट खाकर यह महात्मा जीवन 
भर के लिए विरक्त हो गए। बेराग्य ले कर इन्होंने समस्त तीर्थों और 
पवित्र पुरियों की खाक़ छानी। अधिकाश समय अयोध्या, काशी 
और चित्रकूट में बिताया और गंगा के किनारे बेठ कर रास-नाम 
की साधना की। इस साधना में केवल आत्म-तुष्टि की ही भावना 
नहीं थी, उसमें लोक-कल्याण की भी भावना थी । तभो तो 
उन्होंने भ्रमण द्वारा, पंडितों और साघु-सन्तों के सत्सग द्वारा तथा 
वेदशास्त्र और पुराण-उपनिषदों के पारायण द्वारा ऐसी उत्कृष्ट ' 
कोटि की 'राम-रसायन तेयार की कि जिसे सेवन करके हिन्दू जाति 
विदेशी सभ्यता के महारोग से सदेव के लिये मुक्त हो गई और आज 
भी जिसके प्रभाव से उसका अपनापन जीवित है। लेकिन तुलसीदास 
जी का यह जो वेराग्यमय जीवन था, उसमे कष्टो और आपत्तियो 
की कमी नहीं थी | वे रोगो, दुजनों और दुर्दिनों से घिरे थे और 
पीड़ा से उनका शरीर जजर थार तो भी उनका आत्म-विश्वास 





१---श्र--सेइय सहित सनेह देह भर कामधेनु कलि कांसी । 
ब--तुलसी जो राम सो सनेह साँचो चाहिए, 
तो सेहए सनेह सों विचित्र चित्रकूट को। 
स--भागीरथी जलपान करो अरु नाम द्वा राम के लेत निते हो । 
२--(अ) घेर लियो रोगनि, कुलोगनि कुजोगनि ज्यो, 
बासर जलद घन-घटा धुकि धाई है। 
(ये) पॉय पीर पेट पीर बाहु पीर मुँह पीर । 
जर जर सकल सरीर पीर भई है। 
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बड़ा उच्च कोटि का था और वे राम-नाम के प्रसाद से पेर पसार 
कर सोया करते थे [१ वे अपने भगवान राम को हो एक-समात्र 
आराध्य मानते थे और अपना सब कुछ उनके अप ण कर चुके थे | 
इसीलिए उनकी आत्मा में अमृतपूब शक्ति आ गई थी और वे 
इस बात की चिन्ता नहीं करते ये कि लोग उन्हें क्‍या कहते हैं। 
तुलसीदास के जीवन से एक बात और स्पष्ट होती है कि उनकों 
समाज की प्रत्येक परिस्थिति का बड़ा गहरा ज्ञान था | क्या राजनांति, 
क्या समाज-नीति और क्‍या धम-नीति, सब की अच्छाई-बुराई की 
उन्होंने पूर्ण परीक्षा की थी और कुशल वेच्य की भाँति उनकी 
नाड़ी की प्रत्येक गति का अध्ययन किया था । यही कारण है कि अपने 
समय की परिस्थिति का उन्होंने बहुत अच्छा चित्र खींचा है ।* ऐसी 








१--(अ) कौन की जास करे तुलत्षी जो पै राखिहे राम तो मारिहै-को रे । 
(ब) श्रीति राम-नाम सों, प्रतीति राम-नाम की । 
प्रेताद राम-नाम के, पसारि पार्थें सूतिहों । 
२--(अ) खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि, 
बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। 
जीविका-विदीन लोग सीयमान सोच-वस, 
कहे एक-एकन सौं, “कहाँ जायें का करी ।” 
(ब) एक तो कराल कलिकाल सूल-म्रूल तामें*। 
कोढ़ में की खाजु सी सनीचरी है मीन की | 


वेद धर्म दूरि गए, भूमिचोर भूप.भए, - 
साधु सीयमान जानि रीति पाप-परीन की ॥ 





तुलघीदाम ११४ 


स्थिति में तुलसीदास जैसे आत्म-त्यागी महात्मा की आत्मा यदि वर्णा- 
श्रम-धर्म को प्रतिष्ठा के लिए, धर्म का शुद्ध रूप प्रदर्शित करने 
के लिए, राजनीति का आदश प्रस्तुत करने के लिए तड़प उठी हो 
'तों कोई आश्चय नहीं है। वेद-पुराणों की निन्‍दा करने वाले और 
साथ ही भक्ति का निरूपण करने वाले व्यक्तियों को वे बढ़ी घणा 
की दृष्टि से देखते थे | उनका दृष्टि में वेद-विहित और वेराग्य-विवेक- 
सथुत हरि-भक्ति-पथ को छोड़ कर अनेक पथों की कल्पना करना और 
उस सत्य माग को छोड़ना मोह-प्रस्त होने को वूचना देने के समान 
था। वे इस बात को समाज के लिए अशोभनीय समभते थे कि 
शूद्र ब्रह्म-शानी होने का दावा करके ब्राह्मणों की बराबरी करें | 

वे वेद-शास्त्र-पारंगग और समाज-शास्त्र-वेत्ता थे तथा उच्च 
कोटि के त्यागी महात्मा और कवि थे, तथापि अत्यन्त विनम्र, शीलवान 
और सरल हृदय के व्यक्ति थे। उनको दीनता और विनय के समक्ष 





(स) आख्रम वरन घरम विरहित जग लोक वेद मरजाद गई है। 
प्रजा पतित पाखंड पाप-रत अपने-अपने रंग रई है। 
साति सत्य छुभरीति गई घटि, बढ़ी कुरीति कपट कलई है। 
सीदत साधु साधुता सोचति खन्न विलसत हुलसति खलई है । 

१--साखी, सबदी, दोढ'।, कहि किदनी उपखान । 

भगत्ति निहुपहिं भगत कलि, निन्द्द्धि वेद पुरान ॥ 

ल्लति सम्मत, हरि-भगति पथ, संजुन बिरति-बिबिक | 

तेहि परिहरद्ि बिमोहबस, कल्पढिं पंध अनेक ॥ 

“बाद सूद्र द्विनन सन, दम तुम्ह ते कछ्ु घाटि। 
जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आँखि 'दिखावदि डॉटि ॥ 
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किसी भी भक्त कवि के कथन नहीं ठहरते। 'रासचरित-मानसः जैसी 
श्रेष्ठम रचना देन॑ पर भी अपने को 'कवित-विवेकः से -हीन 
ओर कला तथा विद्या-रहित कहना तुलसीदास जी की महानता 
ही सिद्ध करता है।? कहते हैं कि जो जितना ही ऊँचा होता 
है, वह उतना ही बिनम्र होता है। तुलसीदासजी पर यह उक्ति 
श्क्षशः चरिता्थ होती है। वे अपने सबंध में इस प्रकार की 
लघुता की बात करते हैं और इसमे गौरव का अनुभव करते हैं। 
वह इसलिए कि इससे उनकी आत्मा की महानता व्यक्त होती है। 
ठुलसीदास जी को पाखंड और आइड बर से बड़ी चिढ़ थी | वे 
स्वय सरल हृदय के व्यक्ति थे,, इसलिए: जहाँ कही वे इस प्रकार 
की अनथंक बाते देखते थे वहीं उनका क्रोध प्रकट हो जाता था 
“और कभी-कभी बुरी तरह उन्हें फटकार देते थे |? इसके साथ ही वे 
नर-काव्यः करना नहीं जानते थे | उनके समय में अकबर के दरंबार 
'में रज्ञों की चमक होती थी । अनेक कवि राजाश्रय में 
रहते थे परन्तु तुलसीदास जी की यह विशेषता थी कि वे इस प्लुह 


आफ 


देखी प्रशंसा? और 'राजाश्रयः से कोसों दूर थे | किसी अ्रपात्र की 


|] 











१--कवि न होंड नहि बचन प्रवीना । सकल कला सब विद्या-तना ॥ 
कवित ब्बिक एऊ नहिं मोरे । सत्य कदों लिखि कागद कोरे। 
बंचक भगत कहाइ राम के | किंकर कंचन कोह काम के ॥ 
तिन्ह महँ प्रथम रेख जग मोरी | घिय घर्मध्वज घंघक -घोरी । 
जौ अपने अवगुन सब कइऊ । बाइुइ कथा पार नहि लहऊ ॥ 
२--६म लख हमहिं हमार लख, हम हमार के बीच। 
तुलसी अलखहि का लखे। राम नाम जपु नीच] 
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प्रशंसा करना वे सरस्वती का अपमान समझते थे ।१ ठ क भी हे, 
जिसे समाज-निर्माण करना' हो और समूचे राष्ट्र को जीवन देना हो 
वह व्यक्ति इन छटी-छोटी बातों में किस प्रकार उलक सकता था ! 

तुलसी के जीवन के संबंध में--उनकी अन्‍्तरात्मा की प्रकृति के 
विषय में--इतना जानने के साथ ही एक बात ओर भी जानने योग्य 
है। वह यह कि तुलसीदास जी के समय विश्वनाथपुरी काशी संस्कृत 
का गढ़ थी, इसीलिए. जब तुलसीदास जी न॑ अपनी रामायण 
अवधी भाधा में, जिसे भाखा कद्ा जाता था, लिखी तो पंडितों 
के क्रोध का ठिकाना न॑ रहा। सुनते हैं तुलतीदासजी को उन 
लोगो ने अनेक कष्ट भी दिएथे और रामायण की हस्तलिखित 
प्रति को नष्ठ भो कर दिया था। लेकिन तुलसीदासजी इससे विचलित 
नहीं हुए ये। होते भो क्यों! सिद्धान्त था कि ददुष्णो के बचनों को 
चुपचाप सह लेना चाहिए, उसी प्रकार जिस प्रकार कि पहाड़ बूँ दो को 
सह लेते हैं - “बुन्द अघात सहहिं गिरि केसे, खल के वचन सत सद्द 
जेसे |? कतंव्य की पुकार पर उनके हृदय ने भाषा में ही अपने 
अनुभव व्यक्त किए, यद्यपि वे चाहते तो संस्कृत में भी लिख सकते थे; 
लेकिन तब वे जनता के हृदय-हार न बन पाते, गिने चुने त्रिपु डधारी 
पंडितों के लिए कुछ सामग्री भले ही जुदा देते | जन-साधारण की 
भापा में लिखकर उन्होंने अपनी महानता का परिचय दिया | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ठुलसीदास का जीवन, उनकी प्रकृति' 
और स्वभाव भमक्तिकाल के अन्य सभी कवियों से भिन्‍न हैं। वे जीवन 
में सठलन के समर्थक थे ओर इसलिएं वे चाहते थे कि जीवन का 





१--कीन्हें प्राकत जन गुण गाना । सिर घुनि गिरा ज्ञाग पछताना ॥ 
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ऐसा उचित पथ लोगों को बताया जाय जिसपर चल कर वे आत्म-रक्षा 
ओर राष्ट्र-रज्ञा कर सके.) जन-साधारण की भाषा को अपनाना, समाज 
का गहरा अध्ययन करना, वेद-शास्त्रों के मथन से युगानुकूल लाभ-प्रद 
तत्वों का संग्रह करना,दुर्भावनाओ्ं और लोभ-लालच के सम्मुख न कुकना 


आदश के लिए सब कुछ बलि चढ़ा देना आदि ऐसे गुर हैें,जो विरले हो 


महात्माओं मे होते हैं । तुलसीदास जी ने अपना जीवन एक बेरागी 
ओर संसार-त्यागी महात्मा के रूप में आरंभ किया था, परठु जीवन 
की कटुता और पीड़ित जन-समुदाय के संताप-सागर की' उत्ताज तरंगो 
से उनका हृदय इतना भयभीत होगया था कि वे आत्म-बोध के लिए 
की गई साधना को लोक-धर्म की प्रतिष्ठा के लिए उपयोग करने को 
बाध्य हो गए | उनके साहित्य मे जीवन को जो व्यापक अनुभूति 
मिलती है, उसका कारण उनका यही लोक-धर्म और समाज को मर्यादा 
को पुनर्जीबित करनो की भावना है, जिसके लिए उन्होंने जीवन की 
सम-विषम अवस्थाओ को पार कर 'सियाराम मय सब जग जानी, कर- 
हुँ प्रणाम जोरि जुग पानी? की टेक निभाई और भारतवष्ष की झत- 
प्राय हिंदूजनता को अमृत पिला कर युग-युग के लिए. अमर कर दिया। 
गोस्वामी ठुल्सीदास जी ने बहुत लबा जीवन पाया था। यह एक 
संयोग की बात थी। यह संयोग भी आवश्यक ही था; क्योंकि यदि 
वे इतना लंबा जीवन न पाते तो अपने ग्रथो में जीवन की एसी मार्मिक 
विवेचना न कर पाते । यों तो उन्होंने अनेक ग्रंथ अपने ' जीवन काल 
में लिखे होंगे, परतु रामलला नहछ, वराग्य-संदीपिनी, वरव-राभावग्र 
४ £ १ मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न,दोह्वली, रामचरित मानस, 
कविताइली, ऋृष्णगीतावली और बविनयपत्रिका ये १२ ग्रथ प्रामाणिक 
माने गए हैं। इनमे भी अंतिम छः विशेष महत्त्व के हैं, क्योकि ये 


हब अर च 
ब्रज 
पे 


॥४॒ 
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तुलसीदास जी के जीवन के आद्शों और सामाजिक, राजरनतिक 
तथा धार्मिक विचारों के कोश हैं | अंतिम छुः ग्रंथों में कृष्णगीतावली 
का महत्त्व इस लिए. है कि इसमें कष्णचरित्र वर्णन होने से तुलसीदास 
ऐसे वेष्णब कवि के रूप में हमारे संम्मुख आते हैं, जिसे विष्णु की 
व्यापकता में पूर्ण विश्वास है और जो अवतार-बाद का प्रबल समर्थक 
है | यह ब्रजभाषा में है और पद-रचना में कविं के कौशल को प्रकट 
करती है। 'विनय-पत्रिका? कवि के आत्म-निवेदन ओर आत्म-बोध के 
प्रदर्शन के साथ-साथ उसके दाशनिक और भक्ति के सिद्धान्तों को 
व्यक्त करती है । “कवितावली? में राम के पराक्रम की प्रधानता हैं और 
“गीतावली? मे उनके बाल-वर्णन की। 'गीतावली? को देखकेर ऐसा 
प्रतोत होता है कि इस ग्रंथ को लिखने से पूव वे 'सूर-सांगरः देख चुकें थे 
ओर कृष्ण का बाल-वर्णन पढ चुके थे। तभी उस 'रूप में बाल-वर्णन 
लिखने की उन्हें सूफी । इसकी शैली सूर से बहुत मिलती जुलंती है। 
अब एक ही अंथ बच जाता है और वह है 'रामचरित-सानस” । यही 
अथ मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र की यश-गाथा से सुशोमित है।। .राम- 
कथा का यह ज्वलन्त दीपक है, जिसके प्रकाश में जीवन को संमस्त 
कलुष धुल जाता है। यों तो उनके सभी ग्रंथों में राम की कथा थोड़ी 
बहुत है ही, परंठ इसमे विशेष रूप से राम का जीवन' चित्रित किया 
ग़या है। इस ग्रथ को गोसाई जी महाराज ने महाकाव्य के दृष्टिकोण 
से लिखा है। जिसमें जीवन के समस्त अंगों का पूरा समावेश किया 
गया है। साथ ही धामिक और दाशनिक सिद्धान्तों को रामकथा के 

साथ ऐसा जड़ दिया गया है कि शुष्क सिद्धान्त भी 

काव्य की वस्तु बन गए, हैं। इस ग्रंथ को उन्होंने 'स्वान्तः-सुखाय 

लिखा है और इसके लिए. 'नानापुराणनिगमागम” की सहायता ली 
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है ।"विशेपता यह है कि उन्होंने सहायता लेने पर भी उसे ऐसा अपना 
बना लिया है कि सरलता से उसे आप खंष्ज नहीं सकते । यही उनकी 
मौलिकता है। उन्होंने राम को नारायण॒त्व से अभिभूषित करके 
उपस्थित किया है, वाल्मीकि की भाँति नरत्व से नहीं। वे भू-भार 
उतारने के लिए प्रथ्वी पर आए हुए हैं, यह दिखाना ही कवि का- 
लक्ष्य है; लेकिन कवि की विशेषता यह है कि पाठक को वे मनुष्य के 
रूप मे सबत्र दिखाई देते हें। कही भी उनका वह ब्रह्म का रूप प्रृथ- 
कत्व की सृष्टि करके इस पार्थिव संसार से दूर की चीज़ नहीं दिखाई 
देता । तुलसीदास की यही मौलिकता है, जो उन्हें सदेव हमारे निकट 
रखती है, चाहे किसी भी परिस्थिति मे हों। और आश्चय की यह बात 
है कि नर-चरित पढ़ते हुए भो हमें सदेव उनके प्रभु॒पर श्रद्धा और 
भक्ति बनी रहती है | ठुलसीदास जी की इस कला की प्रशंसा के लिए 
वाणी मूक हो जाती है। रामायण निरसंदेह भारतीयता का प्रतीक है 
आर जब तक यह है हिंदुत्व का हास भले ही हो जाय, नाश नहीं हा 
सकता | यह क्या कम सोसाग्य की बात है । 
बार-बार “हिंदुत्शः शब्द पढ़कर पाठक यह न समझे कि हम 

तुलसीदास जी को संकीर्ण-हृदय का व्यक्ति समभते हैं। वास्तव में 

ठुलसीदास जी ने जो कुछ किया उसमें हिंदू-राष्ट्रीयवा की स्थापना का 

उद्देश्य निहित था, इसलिए हम यह शब्द अधिक प्रयोग, कर रहे हैं। 

कुछ लोग तुलसीदास जी को संप्रदायवादी, हिंदू-मुस्लिम वमनस्थ का 


१-- नानापु रणनिगमायमसम्मतें यद्‌ू-- 
रामायणों निगदित कचिदन्यतोपि। 
स्वान्तःसुखाय तुलंसी रघुवाथ-गाथा । 
भाषा - निमन्धमतिमंजुलमातनोति ॥ न 
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प्रचारंक और दक्ियानूस समझते हैं। उनकी दृष्टि बड़ी कमज़ोर है, 
वे क्रिसी कवि को उसकी परिस्थितियों मे रखकर नहीं देख सकते । 
इसीलिए वे ऐसा कहते हूँ | इसमे दोप उनकी शिक्षा का है, उनका 
नहीं । व्यक्ति समय के साथ आता और चला जाता है। उसे उस समय 
के अतिरिक्त आगे या पीछे की परिस्थितियों के बीच में रखकर देखना 
उस व्यक्ति के प्रति अन्याय करना है | तुलसीदास जी को आज की 
परिस्थितियों में रखकर देखना और उन्हें चाहे जो कह बेठना असगत 
है। उनके हिंदुत्व से घबराकर उन्हें आप बुरा-भला कहें, इससे उनकी 
महत्ता कम नही होती । वे अपने समय के सजग द्रष्टा थे और उस नाते 
उन्हें राष्ट्रीयता की कल्पना केवल हिंदू जाति के सामूहिक उत्थान में ही 
दीख पड़ी | शासक जाति की ओर से प्रयत्ञ हो रहे थे और धार्मिक 
उदारता का परिचय दिया जा रहा था, इसे अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता | परंठु काव्य-जगत्‌ अथवा साहित्य की सृष्टि इतिहास से बहुत 
भिन्‍न है | तुलसीदास जी इतिहास लेखक नहीं थे, जो शुष्क घटनाओं 
या ऊपरी बातों से प्रभावित होकर रोजनामचा तेयार करते । वे युग- 
द्रष्णा कबि थे। जनता की भावनाओं को पढ़ने की शक्ति रखते थे। 
फिर जिस प्रकार के सस्कार लेकर वे जन्मे थे और जेसे वे अनुभव के 
लिए. मारेमारे फिरे थे, उस सबसे उनका व्यक्तित्व विशेष प्रकार का 
बन गया था। हिंदू ससकृषति के प्रत्येक अग का उन्हें ऐसा ज्ञान था 
कि वे सरलता से विशेषज्ञ कहे जा सकते थे | उसी संस्कृति के उत्तरा- 
धिकारी होकर उन्होंने उसकी रक्षा के लिए अपनी समस्त शक्ति 
लगायी । इसमें द्रष्टव्य यह है कि उन्होंने शासक जाति के प्रति उथली 
अनुदारता का परिचय नहीं दिया। हाँ सास्क्ृतिके दृष्टि से उसकी 
आलोचना अवश्य की | 
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उनकी सबसे बड़ी देन है 'रावणत््वः पर 'रामत्वः की विजय | 
यह अकेली देन ही उनको त्रिकालदर्शी कवि बना देती है। एक परम 
पुरातन इतिद्त्त को लेकर उसमे राजनीति, घम, समाज आदि के सिद्धांतों 
का समन्वय करते हुए 'रावणत्व” पर 'रामत्वः की विजय दिखाने में 
ही उनके काव्य-कौशल की छुटा देखी जा सकती है | प्रश्न यह है कि 
यह 'रावशत्व” की कल्पना कहाँ से आई ? यह कल्पना कहीं यों ही उनके 
अस्तिष्क में नहीं आगई थी | यह उनके गहन चिंतन और मनन का 
परिणाम था। उन्होंने देखा कि राजाओं में आपस में फूट है, परस्पर 
विरोध है और साम्राज्य मुसलमानों के हाथ में है। भीतरी कलह ने' 
देश को बरबाद कर रखा है। लोग महाभारत की रीति बरतने लगे 
हैं। भाई-भमाई मे, बघु-मित्र में; परिवारी-कुटु'बी में थोड़ी-थोड़ी 
बात पर परस्पर कलह है। बाहरी बेरी दबाए बेठा है। उस वेरी से 
छुट्कारे का कोई साधन नहीं है। लोग निराश होकर उसको आत्म- 
समपण कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने इसे बड़ी गहरी दृष्टि से देखा 
था, और वे चाहते थे कि इस रोग की कोई दवा की जाय | हमास 
विश्वास है कि यदि उस काल मे हिंवू-जनता में ज़रा भी बल होता 
तो ठुलसीदासजी ने क्रियात्मक रूप से भाग लिया होता और वे राज- 
नोतिक नेता हो गए होते और उन्होने अपना सारा समय इस बात 
के लिए लगाया होता कि हिंदू उठ और अपने को सँमालकर देश 
और जाति की रज्ञा करे । लेकिन निराश हिंदू जाति के लिए वे इससे 
अधिक कुछ नहीं कर सकते थे कि अपनी लेखनी की शक्ति का उपयोग 
करके ही जाग्रति का मंत्र दे जायें | यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि यदि 
वे साहित्यकार न बने होते तो उनके तत्कालीन नेतृत्व से ही हम 
लाभान्वित होते; जब कि आज हमें इतने व बाद भी उनके बिचारों 
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से लाभ उठाने का अवसर है | तों हम यह कह रहे थे कि तुलसीदास 
जी ने अपने समय में मुसलमानों की बढती हुई शक्ति को देखा 
था, उस सेवे बड़े परेशान थे। परेशान इसलिए थे कि उनका 
व्यक्तित्व हिंदुत्व के लिए. अपने को मिटा चुका था। वे जो कुछ 
सोचते थे, विशाल हिंदू-राष्ट्र की दृष्टि से ही सोचते थे। इसलिए 
उन्होंने अपने साहित्य के मथन द्वारा रामचरित-चिंतामणि का पुनुरु- 
द्वार किया और रामत्व का मंत्र दिया | यह रामत्व है क्या ! भगवान्‌ 
ने गीता में कहा है कि जब-जब धरम की हानि होती है तब-तब धम के 
अभ्युत्थान के लिए, साधुओं के परित्राण के लिए. और दुष्टात्माओं 
के विनाश के लिए. मैं अवतार लिया करता हूँ ।१ तुलसीदास जी ने 
इस प्रतिशा की याद दिलाने के लिए, ही मानों रामचरित का गान 
किया | उस रामचरित के गान मे स्थान-स्थान पर उनके राजनीतिक 
विचार बिखरे पड़े हैं। रावण ऐसा दंभी और पाखडी राजा था, कि 
उसने. ऋषियो तक को कर से मुक्त नहीं किया था | बह देव, गधब॑, 
किन्नर सब को परेशान किया करता था और प्रभ्गुता के मद में सदा 
चूर रहा करता था और सोचता था--- 

छुधाछ्ीन बलहीन सुर, सहजेहिं मिलिहहिं आइ। 

तब मारिहो क्रि छाड़िहो, भली भाँति अपनाइ॥ 

ऐसे रावण का प्रकट रूप में मुकाबिला करना असंभव था और 








१ - यदा यदादि धमर्मस्य ग्लानिभवति भारत। 
अभ्युत्थानमधमंस्थ तदात्मान' सजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां, विनाशाय चदुष्कृताम । 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे थुगे ॥ 
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उस दशा में जब कि ब्राह्मण और क्षत्रिय परस्पर विरोध में रत हों। . 
यह देखकर रावण सारे भारत में अपना आतंक जमाएं था और 
मानव मात्र का जीवन खतरे में था। राम की ही ऐसी शक्ति थी कि 
उसे ज्यों त्यों करके समाप्त किया जाता और उन्होंने साम, दाम, 
दंड, भेद से उस का सहार करके ही छोड़ा | तुलसीदास के समय के 
शासकों के अत्याचारों ओर उनकी राजनीति तथा धार्मिक कद्दरता 
को आप रावण की उस क्र्रता से मित्रायें तों आपको उसमे शायद 
हैं| कहीं असमानता मिले | वे मानों तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के 
ही सजीब चित्र हैं, जिनमें दलित और पीड़ित मानव के लिए. एक 
संदेश निहित है। रावण के अन्यायों का वर्णन कर तुलसीदास जी 
ने अपने समय के शासकों के राजनीतिक अ्रत्याचारों की ओर ही 
संकेत किया है। इसीलिए उन्होंने राम जेसे आदश राजा और 'राम- 
राज्यः जैसे आदर्श राज्य की कल्पना की | तुलसी के राजनीतिक 
विचारों के ज्ञान के लिए राम का जीवन और राम-राज्य का वशन 
दोनों ही उपयुक्त साधन हैं। अन्य स्थानों पर भी उन्होंने राज-धर्म 
का वणणन किया है और स्वराज्य, सुराज, राजा ,का आचरण, प्रजा 
का व्यवहार, मंत्री का कतव्य, इनका धर्म, आपद्धम, दंड की विधि, 
राजा-राजा, मित्र-मित्र, शत्रु-शत्रु और शत्रु-मित्र का पारस्परिक 
व्यवहार, सेवक और स्वामी का संबंध आदि बातों पर विस्तार से 
विचार किया है। उपयुक्त विवेचन का उद्देश्य पाठकों को यह 
बतलाना है कि तुलसीदास जी ने, 'रामत्वः और 'रावणत्व” की जो 
कल्पना की है, उसके मूल मे भारत की तत्कालीन राजनीतिक 
दुरवस्था थीं जिस से दुःखी होकर उन्होंने प्रच्छुन्न रूप से संकेत कर दिया 
है। एक युग-प्रवत्त क कवि के लिए ऐसा करना अत्यंत आवश्यक 
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भी था । तुलसीदास जी ने यत्रपि उस समय की भारतीय राजनीतिक 
परिस्थिति के चित्रण की ओर ध्यान दिया है और यह बताया है 
कि उसकी बुराइयों के प्रतिकार के लिए. क्‍या किया जा सकता है, 
तथा वास्तविक राज-धर्म क्या है, तथापि उनकी वह राज-धर्म की 
कल्पना एक-देशीय नहीं है, बल्कि सावभौमिक है और उसकी 
व्यापकता त्रेकालिक है। जब तक अत्याचारी शासक पएरथ्वी पर हैं 
ओर जब तक उनका दमन मानव-कल्याण के लिए आवश्यक है 
तब तक तुलसीदास जी के राजनोतिक आदशों को सावभौमिकता, 
से वचित नहीं किया जा रुकता। 

राजनीति तो उन्होंने संकेत से चित्रित की है और उसमें कथा 
हारा अपने विचारों का प्रदर्शन किया है। बसे उनका मूल ध्येय 
तो समाजनीति की स्थापना का था। वे किसी पथ, संप्रदाय या मत- 
विशेष को न मान कर प्राचीन सनातन परिपाटी के हामी थे। उनकी 
दृष्टि बड़ी दूर तक जाती थी। वेदिक काल में आयं॑-सम्यता का जो 
सूर्य समस्त जगत में प्रकाश करता था, उसका कारण यह था कि 
समस्त आयजाति बर्णाश्रम-धम की भावना से ओतप्रोत थी और 
उस धम का पालन करना ही प्रत्येक व्यक्ति का पावन कतंव्य था। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्ध इन चार वर्णों में समाज का विभाजन 
हुआ था। ब्रह्मचय, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन चार आश्रमों का 
पालन इस प्रकार किया जाता था कि जीवन के विकास कौ पूरी- 
पूरी सुविधा रहती थी ओर सामाजिक संतुलन भी बरावर बना रहता 
था। धम, ज्ञान-विज्ञान और स्वाय-परमा्थ की सिद्धि के लिए जीवन 
का यह मार्ग अ्रत्यत उपयोगी था। इस प्रयोग ने एक बार भारत- 
वर्ष की गुण-गरिमा से समस्त विश्व को चौंका दिया था। ठुलसी- 
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दास जी ने वेद-शास्त्रो के अंध्ययन से इसका अनुंभव किया था'और 
वे उस प्राचीन सम्यता के कार्व्पनिक स्वग॑ के निवासी 'हो गए थे | 
लेकिंन जब उन्होंने अपने सामने ही आय जाति के बंशजों की 
दुदंशा देखी तो वे तत्काल समझ गए कि इस दुदंशा से मुक्ति 
पाने का एक-मात्र साधन उस वर्णाश्रम-धम की युनः प्रतिष्ठा है, 
जिसने आदि काल से अरब तक इस जाति की रक्षा की 'है | इंसीलिए 
उन्होंने लोक-धम के नाम पर वर्णाश्रम-घर्म को प्रतिष्ठा पर ज़ोर 
दिया। प्रश्न हो सकता है कि छुश्राछुत और धनी-निधन की 
समस्या ही हिंदुओं के पतन का मूल कारण थी, तब तुलसीदास जो 
ने इसे कबीर की भाँति अथवा साम्यवाद के सिद्धात से मिलते-जुलते 
मार्ग को लेकर इस समस्या को क्‍यों नहीं सुलकाया ! इसका उत्तर 
तुलसीदास जी के दृष्टिकोण से ही यह दिया जा सकता है कि उनकी 
दृष्टि तात्कालिक हल हू ढने में नथी और न वे यहो चाहते थे कि 
समयानुसार साधनों का उययोग कर मामला सुलझा लिया जाय । 
वें तो बहुत गहरी नींव रखना चाहते थे और आरयं-सस्क्ृति 'के 
गगनचु'बी प्रासाद की जो दयनीय अवस्था थी उसे वे मरम्मत 
द्वारा ठीक नहीं करना चाहंते थे, न कोई नया रूप ही देना 'चाहते थे, 
वे तो उसे उसी रूप में पुन साज-सजा से उपस्थित करना 
चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रतीक राम को 
लिय।, जब कि उनके पूववर्ती कवियों ने या तो साधारण राजाश्रों 
की गुणावली गाई, या नियुण ब्रह्म की पहेलियाँ बुकाई, या ग्रेम- 
कथाये कहीं । कुछ कवियों नं, जेसे सर आदि ने, भगवाने के राम 
से मिलता-जुलता- रूप लिया भो था परन्ठु वह केवल एकागीपन को 
लिए हुए था, संस्कृति का प्रतीक वह नही था| वुलसींदास जी न- 
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ही सब-प्रथम राम के रूप में ऐसी कल्पना की कि भारतीय संस्कृति 
के लिए. जीवन में नए. प्रकाश की किरण चमकीं। फिर वे नए मार्गों 
और पंथों के घोर विरोधी थे। वे तो कहा करते थे कि अपने 
मतों की कल्पना करके पंथों का प्रकाशन करना दंभियों का कास है। 
ऐसी स्थिति में जब कि वर्णाश्रम-चर्म नहीं है और सब नारी-नर 
वेद-विरुद्ध हैं, ऐसे पथों का प्रकाशन देय है।" इसीलिए. स्वय 
स्यागी और विशेष प्रकार के सिद्धातों के मानन वाले महात्मा होते 
हुए, भी उन्होंने कोई पंथ नहीं चलाया | हाँ, उनका ध्यान इस ओर 
अवश्य था कि जितने भी पात्र उनके द्वारा चित्रित किए जाँय वे 
सब सात्विक भावना से भरे हों, उन में दुर्भावना या तामस वृत्ति न 
हो। रावण को छोड़कर उन के किसी पात्र को लीजिए, वह सद्‌- 
भावना से विमुख नहीं मिलेगा | | 

रावण की भी विद्या-बुद्धि की उन्होंने जी खोलकर प्रशंसा की है 
ओऔर उसकी महत्ता को स्वीकार किया है। हाँ, निंदा उसके 
विद्या-बुद्धि के दुरुपयोग की ही की है, जिसने उसे राक्षस बना दिया। 
सबसे पहले राम को ही लीजिए । वे आदश राजा थे। उनके पिता . 
दशरथ भी पुत्र-प्रेम और राजघम के ज्वल्ंत उदाहरण थे | परंतु राम 
ने अपने पिता की स्त्रेणता देखी थी और देखा था उसका 
दुष्परिणाम | अतण्व उन्होंने एक-पत्नीत्रत का पालन किया। हमारी 
सम्मति में तुलसीदास जी ने राम के एक-पत्नीत्रत-पालन का जो आदर्श 





१--दुनिन निज मत कल्पि कर प्रकट कीन्ह बहु पंथ। 
बरन धरम नि आश्रम चारी, खुति विरोधरत सब नर नारी | 
द्विज लू ति बंचक भूप प्रजासन, कोउ नहिं मान निगम अनुशासन । 
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रखा है, वह उनकी सबसे बड़ी देन है। राम ही नही, उनके सभी 
भाशयो के एक ही एक स्त्री थी। स्री हो नहीं संताने भी दो से अधिक 
किसी के नहीं थीं। यह एक ऐसा उदाहरण है, जिसकी समानता के 
लिए, हमारे पास कोई अन्य उदाहरण नहीं है | उनको सीता भी ऐसी 
तपस्विनी स््री हैं, जो पति के इंगित पर जीती हैं। उनके लिए सबस्व 
वहां हैं और वे राजमहिषी होते हुए भी अपने हाथ से घर का काम काज 
करती हैं--/“निजकर गृह परिचर्या करही |?! राजा-रानी ही नहीं प्रजा 
भी अपने कतंव्य-पालन में उसी प्रकार रत है। चाहे आधुनिक साम्य- 
वादी समाज वहाँ न हो लेकिन वानर, राक्षस, दानव, कोल, भील, 
किरात, गीध सब रामचंद्र जी के लिए समान थे और सबको उन्होंन॑ 
सम्मान भी दिया था। नारी जाति के प्रति भी ठुलसीदास जी का 
आदर-भाव था । पावती, अनुसया, कौशल्या, सीता, ग्राम-व्धू 
आदि का उनका चित्रण इस बात का प्रमाण है। कुछ लोग ठ॒लसी- 
दास जी को स्त्री-निंदक कहते हैं और उनके उन स्थलों को उद्धुत 
करते हैं, जहाँ उन्होंने नारी जाति की निंदा को है।" लेकिन यह 
भूल है। जिस लेखनी ने उक्त चरित्र अंकित किए हैं ओर उनको 
भृरि-मूरि प्रशंसा की है, वही लेखनी ख्ली-निंदा का जघन्य काय कर 
कर सकती है। बात यह है कि ऐसे कथन विशेष स्थिति में पढ़ें पात्रों 
22 न लक 
१--ढोल गेंवार शहर पशु नारी। ये सब्र ताइन के अधिकारी । 
(सागर की उक्ि राम के 40ति, अपनी चुद्रता वतज्ञाने के लिए) 
नारि स्वभाव सत्य कवि कटदी । अवगुण आठ सदा उर रहटों ॥ 
साहस अन॒त चपलता माया। भय अविवेक अशौच अदाया ॥ 
( रावण की उक्कि मंदोद्री के प्रति, अपनी महत्ता बतलाने के लिए ) 
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द्वारा ही केहलाए गए हैं, इसलिए वे तुलसी के न होकर विशेष स्थिति 
में पड़े पात्रों के ही समझनो चाहिएँ । ठुलसीदास जी का समाज वर्ग- 
हीन भले हो न हो परंठु वह था आदर्श और उस में सुख-समृद्धि 
की कमी न थी | उत्तर काड में तुलसीदास जी ने रामराज्य का जो 
चित्र खींचा है वह इसी आदश का मूर्तिमान रूप है, जिसमें वर्णाश्रम- 
धर्म के तत्त्व निहित हैं-- 
बयरु न करु काहू सन कोई। रास प्रताप विषमता खोई । 
न न पा ने न 
बरनाश्रम निज निज, धरम, निरत वेद पथ लोग | 
चलहिं सदा पावहिं सुख नहिं भय शोक न रोग ॥ 
कक के + + + 
देहिक देविक भौतिक तापा | रामरोज नहिं काहुहि व्यापा॥ 
सब नर करहिं परसपर प्रीती | चलहिं स्वधर्म निरत-श्रुति-नीती || 
सब उदार सब पर उपकारी। विप्र चरण सेवक नरनारी ॥ 
एक-नारि-त्रत रत सब भारी | ते मन, बच, क्रम पति हितकारी ॥ 
रामराज्य के साथ ही उन्होंने “कलियुग” के वर्णन में तत्कालीन 
समाज की झब्यवस्था का जो चित्रण किया है उससे पता चलता है. 
कि उस परिस्थिति की ही यह प्रतिक्रिया थी जो उन्होंने ऐसे आदर्शे- 
समाज की कल्पना की | 
राष्ट्र और समाज के साथ उनके पारिवारिक और व्यक्तिगत 
जीवन॑ की आदश भावना भी अत्यत भव्य है। रामचरित-मानस 
पारिवारिक और व्यक्तिगत आदशों का खज़ाना है। यदि श्रांतृप्रेम 
का उदाहरण देखना हो तो लक्ष्मण को लीजिए. | नवविवाहिता पत्नी 
का छोड़ कर भाई-भाभी को पिता-माता के रूप से अपनी सेवा का 
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आदर्श बनाना खेल नहीं है। १४ वर्ष तक का जो वृत इस त्यागो 
बरह्मचारी न॑ लिया उसे निभाना किसी दूसरे का काम नहीं। उनका 
क्रोध भी राम के अथ है। वेसे वे धीर भी हैं और गंभोर भो | यह 
तो हुआ श्रात - प्रेम। श्रातृ-अक्ति का साकार रूप यदि देखना 
हो तो भरत को ओर देखिए | राज्य मिला, ठुकरा दिया। और मस्े 
की बात देखिए, राम के लौदनों तक शासन-कार्य समभाला स्वयं 
ओर राजा माना भाई की पादुकाओं को । वे पाहुकाएँ राम के 
रूप में सिंहासन पर रहीं और भरत नो मानो उनके साथ यह आदर 
साव प्रकट करके अपना ही महत्व बढ़ाया | राम ने उन्हें प्रमाण- 
पत्र दिया---/जों न जनम जग होत भरत को। अचर सचर चर 
अचर करत को |” शत्रष्न भी कम नहीं हैं | लक्ष्मण के छोटे भाई 
हैं। उम्रता उनमें जन्मजात है, पर उच्छ खलता नहीं। मंथरा को 
चोटी से पकड़ कर खींचनो में उनका दोष भी क्या है ! ऐसे श्रेष्ठ 
परिवार को अशान्त बनाने वाली के साथ जो न किया जाय, वही 
थोड़ा है | छोटे भाई ही नही, बड़ो भाई के रूप में आदशश राम को 
लीजिए समुद्र से गंभीर हिमालय से धीर और आकाश से उदार हें | 

शक्ति, शील ओर सौंदय के संगम हैं। बज् से भी कठोर और कुसुम 
से भी कोमल हैं। अत्याचारियों के दमन में उनके रौद्र रूप के और 
शरणागतों पर कृपा प्रदर्शन में उनके कोमल रूप के दशन होते हैं | 

लक्ष्मण का क्रोध, भरत का त्याग, शन्रष्न की उग्मता अपने बडे भाई 
की गंभीरता के समनक्ष अनायास शान्त हो जाती हैं। ये भाई पुत्र-कतंव्य 
के पालन में भी आदश हैं| पिता नो एक माता के कहन॑ से- जिसे 

दासी नो बहका दिया था--बड़ो भाई को वनवास दिया | बड़ा भाई 

तो आशा मान कर वन जाता ही है, छोटा भी साथ चल देता है। 
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हम तो समझते हैं कि यदि भरत और शत्रुष्त भी उस समय वहाँ हीते 
तो वे भी राम के साथ चल देते और दशरथ के लिए! एक समस्या 
खड़ी हो जाती। परन्तु वे वहाँ थे नहीं, इसलिए, यह , समस्या खड़ी 
नहीं हुई। लेकिन दशरथ भी सत्यपालन और पुत्र-प्रेम में कम नहीं 
हैं | बरदान तों आखिर देने ही थे; सत्य की रक्षार्थ दे दिए:। 
पुत्र-प्रेम भी पालना था।.पुत्र के बनवासी होने पर प्राण दे दिए । 
इस प्रकार दोनों बाते हो गई- राजधम की भी रक्षा हो गई और 
पुत्र-प्रेम की भावना की भी | 

पिता पुत्र ही नहीं; परिवार के अन्य सदस्यों में माताओं का 
व्यवहार और भी त्याग-पूर्ण है। कोशल्या का पुत्र राम बन जाता 
है और आज्ञा के लिए आता है तो वह ककेयी की ही आजा को 
ऊपर स्थान देती है। अपन को राम की माता ही नहीं मानती | 
और आश्चय यह कि केकेयी के प्रति एक भी कटु शब्द नहीं कहती । 
यही हाल सुमित्रा का है। जवान बह का ध्यान न कर बेटे को 
भाई-भाभी की सेवा के लिए उपदेश देकर वन भेज देती है।,न 
अपनी चिन्ता है न अपनी सन्‍्तति की। ऐसा बलिदान-भाव आप 
अन्यत्र नही देख सकेंगे | लक्ष्मण के समान यशस्वी, त्यागी, बीर और 
आश्ञाकारी पुत्र पेदा करन पर भी उसे अभिमान या ईर्याँ छ तक नहीं 
गई है। स्त्री-पात्रों में सुमित्रा का चरित्र बहुत उज्ज्वल है | कैकेयी 
का चरित्र कुछ ऊँचा. नहीं है, परन्तु कवि को इस चरित्र द्वारा ही 
अपन कौशल दिखान की सुविधा थी । इसलिए उसकी अवतारणा 
भी हेय नहीं हैं।फिर केकेयी नो जो कुछ किया है, पुत्र-प्रेम के 
वशीमृत होकर किया है; उसमें उसका अपना स्वा्थ कया है! स्वय _ 
उसके पुत्र न ही उसका तिरस्कार किया है| उसका चरित्र घ्णा 
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की नहीं दया का पात्र है। यदि नारी के चरित्र का विकास देखना 
हो तो सीता का चरित्र देखिए। सीता जेसी आदश्शा-स्त्री विश्व- 
साहित्य “में चित्रित नहीं हुईं | उसका व्यक्तित्व अत्यंत उज्ज्वल और 
य है “ और वह नारी जगत्‌ की आदर्श प्रतिमा है। हनुमान जा 
आदश सेवक हैं, जो अपने स्वामी के लिए संभव असभव स्ब 
कार्य निंरालस भाव से करते हैं। मित्रता के लिए निषाद, 
विभीषण और सुग्रीव के चरित्र लीजिए | प्रभु के सख्य-भाव का 
यहाँ पूर्ण विकास है। इस प्रकार परिवार और व्यक्तित्व की दृष्टि से 
तुलसीदासजी ने जिन पात्रों की कल्पना की है वे सब ऐसे हैं जो - 
आदश पिता, आदश पुत्र, आदश माता, आदर्श भाई, आदर्श 
सेवक और आदश मित्र का श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त करतें हैं | व्यक्ति से 
परिवार बनता है, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र | इस तथ्य 
को तुलसीदासजी बहुत अच्छी तरह समभते थे। यही कारण है 
कि उन्होने ऐसे 'सुन्दर व्यक्तियों से निर्मित परिवार की कल्पना की 
ओर ऐसे श्रेष्ठ समाज तथा ऐसे उत्कृष्ट राष्ट्र का चित्र प्रस्तुत 
किया | 
तुलसीदास जी आदश भक्त और त्यागी महात्मा थे। इसलिए 
उन्होंने जो कुछ लिखा वह लोकहिताय होगया | वे अपने प्रभु को सबत्र' 
व्याप्त देखते थे। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल रास-सय जानि.।.वदहूं 
सब के पर कमल, सदा जोरि जुग पानि ||? कह कर उन्होंने इसी तथ्य 
की ओर सकेत किया है कि उनके लिए सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ राम-' 
सय है | उनके इस विश्वास का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने धम 
की जो कल्पना की वह बड़ी विशाल थी | यदि उनकी कल्पना इतनी 
विशाल न होती-तो वे अपने समय के शेवो, शाक्तों और पुष्टि-मार्गियों 
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के पारस्परिक झगड़ों को न मिटा पाते। इन तत्कालीन संग्रदायों के 
एकीकरण का सुफल यह हुआ कि वेष्णव धम का ऐसा स्वरूप लोगों 
के सम्मुख आ गया जो एक ओर तो भारतीय संस्कृति पर आश्रित 
होने के कारण हिन्दू-राष्ट्रीयया को स्थापित कर सका और दूसरों ओर 
मानव-धम के सिद्धान्तों से युक्त होने के कारण आधात पर आघात 
सहने पर भो नष्ट न हों सका | एक लाभ उनके धम-समन्वय का यह 
भी हुआ कि उससे हिन्दूघम दूसरों की प्रतिदृद्विता में खड़ा होने 
योग्य होगया। इसके कारण रामभक्ति का प्रचार भी हुआ और स्नका 
रामचरिंतमानस? धार्मिक ग्रंथ भी हो गया। उनके इसी समन्वय को 
लोक-धरम का नाम दिया गया है जिसमे- अज्ञात स्वर्ग के खुखों की 
आशा न होकर व्यावहारिक जीवन में ही स्वर्ग की अवतारणा की 
गई है और श्रुति-सम्मत हरि-भक्ति पथ पर चलने के लिए शीज्ञ के 
साथ सदाचार __ की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है। समीक्ष॒कों ने 
उनके विचारों ओर दाशनिक निरूपण को देखकर उन्हें अद्वेतवादी, 
विशिष्टाह्तवादी, स्मात वेष्णव आदि अनेक संप्रदायों का अनुयायी 
बनाया है | ऐसा इसलिए हुआ है कि ठुलसीदासजी के कथन का ढेंग 
ऐसा अनूठा है कि जो चाहे वह अपने अनुकूल श्रथ कर सकता है। 

बस्तुतः बात यह है कि गोस्वामी जी रामानुजाचाय जी की परंपरा में 
श्री रामानन्द के सिद्धान्तों के मानने वाले थे। ये वे ही रामानन्द हैं, 
जिन्होंने कबीर को ( रामनाम ) का मंत्र दिया था और जिसके आधार 
पर कबीर ने “निगुण सगुण से परे? अपने राम की कल्पना की थी । 

ठुलसी का राम भी “विधि-हरि-शंभु-नचावनहारा? और दशरथ-छुत 

होकर भी परत्रह्म है। हम तो समभते हैं कि कबीर के व्यापक निंगु ण्‌ 

संप्रदाय फे विरोध में ही ठुलसी ने उनसे मिलते जुलते ईश्वर की 
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कल्पना की है | उन्होंने कबीर के संप्रदाय को नाम-शेष करने के लिए. 
उनके आध्यात्मिक ईश्वर को, जो केवल साधकों के काम का थां 
और जो भक्ति का विषय नहीं बन सकता था, लौकिकता-का विषय 
बनाकर जन-जनके लिए भक्ति-सुलभ बना दिया। उसके निगुण 
ओर सगुण दोनों रूप इसलिए रखे कि अपनी बात भी वे कह 
सके और बिना कुछ कहे निगु णिए संतों को भी पराजित कर सके | 
यही क्‍यों उन्होंने तो सरस्वती, गणेश, शिव, पावती, गुरु, वाल्मीकि, 
मारुति, सूप, गंगा आदि सब की वंदना की है। “विनय-पत्रिका? की 
विष्णु; शिव, दुर्गा, सूय और गणेश की वंदना से लोग उनको स्मात॑ 
वष्णव कहते हैं, परन्तु यह भूल है। वे सब देवताश्रों कीं वंदना 
केवल इसलिए करते हैं कि उनसे राम-भक्ति का वरदान ले सके । ये 
देवता: भगवान के रूप नहीं, विभूति हैं | इसलिए वे न स्मात॑ वेष्णव 
हैं, न अद्वेतवादी और न विशिष्टाद्वेतवादी । वे तो सीधे-सादे राम के 
भक्त हैं। इन वादों की कलक लोगों को इसलिए मिल जाती है कि 
तुलसीदासजी अपने भगवान का निरूपण करते समय इनके सिद्धान्तों 
की भी सहायता लेते हैं, जिन्हें देख कर लोग उन्हें मिन्‍न-मिन्‍्न वादों 
के अंतर्गत घसीठते हैं । वस्तुतः तुलसीदास जी राम के अनन्य सेवकहैं 
ओर उनका सिद्धान्त है कि सेवक सेव्यमान बिनु भव न तरिय उरगारि।? 
यही 'सेवक-सेव्यः भाव उनकी विशेषता है। तभी वे कहते हैं--- 
सो अनन्य जाके असि, मति न टरे हनुमंता | 
मैं सेवकु सचराचर, रूप रासि भगवंता ॥ 

यही कारण है कि उन्हें ज्ञान का पथ कृपाण की धार दिखाई 

देता है, क्‍योंकि -शान-अरष्ट होने में देर नही लगती |" वेसे वे ज्ञान 


१०--ज्ञान कै पंथ कृपान , की धारा । परत खग्गेस होइ नहिं बारा। 
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और भक्ति में भी कोई भेद नहीं रखते," क्‍योंकि दोनों से ही भव-जात 
दुःख दूर होते हैं। लेकिन भक्ति को आवश्यक समभते हैं क्योंकि वही 
सरल माग है, और उससे मुक्ति स्वतः चली झाती है।*॒ ' 
तात्पय यह है कि तुलसीदास सीधे-सादे भक्त-हृुदय हैं। किसी 
वाद की कोटि में नहीं आते। यदि उन्हें वाद में रखना ही अभीष्ट 
हो तो वे समन्वयवादी कहे जा सकते हैं। क्योंकि गीता से लेकर 
गाँधीवाद तक सभी धम्म-प्रवर्तको के सिद्धात उनकी वाणी के विषय 
हैं। डा० बलदेव प्रसाद मिश्र के शब्दों में गीता का अनासक्ति 
यथोंग, बौद्धो और जेनों का अहिंसावाद, वेष्णबों और शौवों का 
अनुराग-वेराग्य, शाक्तो का जप, शंकर का अद्वौतवाद, रामानुज 
की भक्ति-सावना, निंबाक का द्वेताद्वेतमाव, मध्व की रामोपासनों 
वल्लभाचार्य की बालकृष्णोपासना, चैतन्य का प्रेम, गोरख आदि 
योगियों का संयम, कबीर आदि संतों का नाम माहात्म्य, रामकृष्णं 
परमहंस का समन्वय-बाद, अक्ष-समाज की ब््य-कृपा, आर्य-समाज 
का आय-संगठन और गाधीवाद की सत्य-अ्रहिंसा मूलक आस्तिकेता- 
पूर्ण लोक-सेवा आदि सभी कुछ तो उससे है ही; साथ 'ही 
मुसलमानों का मानव-बंघुत्त और ईसाइयो का श्रद्धा तथा करुणा 
से पूर्ण सदाचार भी उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं। ह 
अब तक हमने तुलसीदासजी के राजनीतिक, सामाजिक और 
धार्मिक विचारों का ही परिचय पाया है। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं 
हैं। ये महात्मा कुशल राजनीतिज्ञ, योग्य समाज-शास्त्री और तत्त्तदशी 
मा अल नकवी नली लटक तर जनम हि 


१--भगतिि ज्ञानहि नहिं कछु भेदा । उभय हरहिं मव-संभव सेदा ॥ 
२--राम भजत सोइ मुक्ति शुलाई।अन इच्छुत आवइ बरिआई  ॥ 
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दाशमिक दोने के साथ-साथ कवि-शिरोमशि और सरस्वद्ी के वरद 
युत्र भी £। और सर तो यह है कि काव्य की मीठी कुनोन में ही 
उनन्‍्हेंने ऊपर फे विभिन्‍न विपयों का शमावेश कर दिया है, जिससे 
भ्रहग में सुविधा होीं। उनके कथन की भी यह विशेषता हू क़िवे 
मक्त श्र कवि एक से थे हो गए हैं। इसका कारण है - उनकी द्ववण- 
शीलवृमि। यहा बृत्ति साधारण ग्रागी श्रीर कबि में अंतर उपस्थित 
बरती है। साधारण व्यक्ति के लिए बड़ी-सें-बड़ी घटना कुछ मृत्य नहीं 
रखती, जब कि कवि के लिए छीटी-से-छ्ोटी बात भी महत्त्वपूर्ण होतो 
है । आदि-कनि बल्मीकि ने जिस क्रॉच पत्ती के वध से कातर होकर 
करण खीलकार किया था? उसे सकड़ों व्यक्तियों ने देखा होगा 
पर वह द्रवणशशीलता किसी गें न थीं. जों कवि घना जाती और 
जिससे वे क्षषि की भाँति अभिशाप दे सकते। ऋषि की वही 
भायुकता उन्हें श्रादि-कवि बना गई। यहाँ अतर होता है साधारण 
व्यक्ति में श्रीर कबि मे | तुलसीदासली सच्चे झ्रथों में कवि थे। उनको 
सच से बड़ा विशेषता तो यहाँ है कि अपनो वाणी के स्फुरण के 
लिए उन्होंने ऐसा असाधारण चरित्र चुना, जिसे उनके सिवाय्‌-- 
कम से कम उस समय- कोई छुन का साहस भी नहीं कर सकता - 
था। यद्यपि वह कथानक प्रचीन था तथापि उस प्रार्चानता में ऐसी 
नवीनता उत्पन्न कर देना कि नवीनता ही श्रेय की वस्तु बन जाय 
और प्राचीनता की ओर से लोग उदासीन से होकर कहने लगे कि 
भाई इस नवीनता में प्राचीन और नवीन सब कुछ आगया है, अरब हमे 
मी कील अर रद कक कक मन जलकर लीला 7 आ लत कलम 


१०«-मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समा । 2७ 3 
यत्कीं चमिथुनादेकमवधीः _ काममोद्वितम्‌ ॥ 
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कुछ और नहीं चाहिए; तुलसीदासजी का हो काम था। बाह्मीकि-राम्रा- 
यण, अध्यात्म-रामायण, हनुमन्ताटक, प्रसन्‍न-राघव और श्रीमद्भागवंत 
तथा अन्य अन क अथों से उन्होंने अपने काव्य की सामग्री जुअई और 
उसे ऐसा रूप दिय” कि कोई पहचान न सके कि इसमें कितनी नवी- 
नता है और कितनी प्रचानता। उन्होंन एक प्राचोन कथा को लेकर 
उसे ऐसा रूप दिया कि वह ठनकों कल्पना और कला से और भी 
भव्य हो गया | 


कथा के अतिरिक्त कवि की दूसरों विशेषता है उस कथा के 
अंतर्गत ऐसे मार्मिक स्थलों का चुनाव कर लेना, जिनसे कि कवि 
को अपन! भावुकता के प्रदर्शन के लिए. पर्याप्त अवसर मिले। 
तुलसीदास जी ने ऐसे अवसर हू ढ निकालने में बड़ी बुद्धिमत्ता से 
काम लिया है। उन्होंने इस के लिए स्थान-स्थान पर कथा में हेर- 
फेर भी किया है परंतु उस हेर-फेर से कथा वी सौंदर्य-इद्धि ही हुई 
है, हानि नहीं। राम का अयोध्या-स्थाग और बन - गमन, 
चित्रकूट में भरत और राम का मिलन, वन में सीता-हरण के बाद 
राम का विलाप, लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम का साधारण 
मनुष्य की भाँति रोना और पश्चात्ताप करना, भरत का सिंहासन 
पर राम की पादुकाएँ रख कर स्वय उदास-चित्त से राम के आगमन 
की प्रतीक्षा करमा आदि स्थल ऐसे हैं, जहाँ तुलसीदासजी को 
अपनी भावुकता दिखाने का पूरा अवसर मिला है। 

वन-गमन के प्रसंग में ग्राम - वघुओं का चित्रण भावुकता की 
दृष्टि से उत्कृष्ट कोटि का है। 'मानसः, “ कवितावली” और “गीता- 
चर्ल,-सभ। में उन्होंने इस दृश्य का सहृदयता से बर्णन किया है। 
इस दृश्य भें आम-बधुओं की सरलता और भोलेपन का जो चित्रण 
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गोस्वामी जी न॑ किया है, वह अन्यञ्र नहीं मिल सकता | स्त्रियाँ उन 
सुदर राजकुमारों के साथ एक अतीव सु'दरी को बन में देखकर विधि 
की विड'बना पर सोचती हैं और परस्पर कहती हैं कि वह रानी बड़ी 
अज्ञान है और उसका हृदय पत्थर से भी कठोर है। राजा भी 
नासमझ है, जिसने स्त्री की बात पर ध्यान दिंया। ऐसी सदर 
मूर्तियों से बिछुड़ कर प्रिय जन ( माता-पिता, परिवारी जन और 
नगर-निवासी ) केसे जीते होंगे! हे सखी ये आँखों में रखनो योग्य 
हैं, इन्हें वनवास केसे दे दिया !१ इस भोलेपन के ऊपर--इस 
सरलता के ऊपर--सारा शञान--सारा विज्ञान--निछावर हैं ] ठुलसी- 
दास की भावुकता यहाँ पख लगाकर उड़ी है। 

चित्रकूट में जो समा आयोजित की गई है उसमें पारिवारिक और 
सामाजिक मर्यादा का आदश उन्होने उपस्थित किया है। भरत ने 
उस सभा में जो अश्रु-सरिता प्रवाहित की है, उसमें समस्त जड़-चेतन 
दूब गए हैं| वह वातावरण बड़ा गंभीर है। केकेयी के परिताप की 
तो सीमा ही नहीं हैं | उसकी ग्लानि का जो चित्रण तुलसीदास जी ने 
किया है, वह अत्यंत माम्मिक है। सीता जी के साथ दोनों सरल 
भाईयों को देखकर “कुटिल” केकेयी जी भर कर पछुता रही है और 
सोचती है कि पृथ्वी फट जाय तो वह उसमें समा जाय लेकिन जब 
वह पृथ्वी और यम से इसकी याचना करती है तब न तो पृथ्वी 








१---रानी मैं जानी अजानी मद्दा पवि पाहन हू ते कठोर हियौ है । 
राजहु काज अकाज न जान्यो, क्द्यौ तिय को जिन कान कियी दे ॥ 
ऐसी-मनोहर मूरति ये, बिछुरे कस प्रीतम लोग जियौ है। 
' आँखिन में सख्त राखिबे जोग, तिन्हें क्रिमि के वनवास दियो है ॥ 
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फव्ती है न मृत्यु ही आती है।? केसी विधि-विड'बना है। इस 
अमागिनी रानी के जीवन में ! राम का तो कहना ही क्‍या है ! वे तो 
ऐसे सौम्य और शोलवान हैं कि चित्रकूट की वह सभा उनके प्रभाव 
से स्वर्गीय हो उठी है। आचाय शुक्स जी ने इस सभा को आध्या- 
त्मिक घटना? कहा है। यह उचित ही है, क्योंकि धरम के इतने स्वरूपों 
की एक साथ योजना अन्यत्र नहीं देखी जा सकती। राजा और प्रजा, 
गुरु और शिष्य, भाई और भाई, माता और पुत्र, पिता और पुत्री, 
श्वसुर और जामाता, सास और बहू, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ब्राह्मण 
और शूद्र, सभ्य और असम्य के परस्पर व्यवहारों का, उपस्थित प्रसंग 
के धर्-गाभोये और भावोत्कर्र के कारण अत्यंत मनोहर रूप प्रस्फुटित 
हुआ हे। 

रामचंद्रजी सीता-हरण पर जब ।विरह-व्याकुल होकर 'खग-मृग? 
और “मधुकर-सेनी? से सीताजी का पता पूछते हैं तब कौन सहृदय 
होगा जो उनके आखसुओ में अपने हृदय के रस को न मिलाए.|२ 
विर्‌ह की उस कातर पुकार के कारण मानव-हृदय अपने प्रभ्॒ को. 
अपने निकट पाता है। राम का वही विलाप क्यों, उससे भी अधिक 
आप लक्ष्मण को शक्ति लगने का प्रसंग लीजिए । भाई की मत्यु पर 
वे विकल हो रहे हैं, रो रहे हैं, परंठ वहाँ ध्यान है तो अपने शरणागत 


बंधु विभीषण का | उनकी इस दशा पर कौन हृदय की पीड़ा की 
धारा को रोक सकता है-- 


ाधथखथखथ््त+ततमतम3ातम5व00ह3ह॥ह॥0हु0त + है 
१- शखि सिय सदित सरल दोड भाई । कुटिल रानि पद्धितानि अघाई ॥ 


अवनि जमहि जाचति कैकेई | महि न बीछु, विधि मौचु न देई ॥ 
२--है खग हे भंग मधुकर स्लेनी। तुम देखी सीता सृगनैनी ॥ 
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मेरो सब पुरुषारथ थाकों | 
, बिपति बँटावन बंधु वाहु बिनु करहे भरोसो काको | 
सुनु सुग्रीव साँचेहु मों सन, फेरथो बदन विधाता।, '»* 
ऐसे समय लमर-संकट हो, तज्यों लखन सौ भ्राता।! . 
गिरि कानन जो हैं शाखाम्ग, हौ पुनि अनुज सेंघाती | ह 
हेहे कहा विभीषण की गति, रही सोच भरि छाती ॥ 
तुलसी सुनि प्रभु वचन भालु कपि, सकल विकल हिय हारे ॥ 
जामबंत, हठुमंत बोलि तब ओऔसर जानि अचारे॥ 
ऐसे अनेक उद्धरण दिए जा सकते हैं, जिनमें कविकुल-गुरु 
तुलसी की भावुकता का सार है। श्ृंगार की दृष्टि से ठुलस। के काव्य 
का अलग ही महत्त्व है। उन्होंने मर्यादा का वहाँ भो पालन किया है 
और ऐसा कौशल दिखाया है कि कवि की प्रतिभा पर आश्चय करना 
पड़ता है। सीता, राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। मार्ग में गरम- 
वधुएँ एकत्र हो जाती है, उनके दर्शनों के लिए | वे सीता जी से राम 
के विषय में पूछती हैं कि उनका उनसे क्‍या संबध है ! सीता जी की. 
उस समय की मनोदशा का सजीव चित्र खीचते हुए कवि लिखता है--, 
सुनि सनेहभय मंजुल बानी। सकुचि सीय मन महें मुसुकानी ॥ _ 
तिनहं विलोकि विलोकति धरनी | दुहू संकोच सकुचत बरबरनी ॥ 
सकुचि सप्रेम बालमृगनयनी | बोली मधुर वचन 'पिकबयनी ॥ : 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नाम लखन लघु देवर मोरे॥ 
बहुरि बदन बिधु अंचल ढाँकी | पिथ्र तन चित भौंह करि बाकी ॥| 
खजन मजु तिरीछे 4ैननि | निजपति कहेठ तिन्हहि सिय सेननि ॥ 
: "सीता के अतिरिक्त इतनी मर्यादा कहाँ मिल सकती है ! ऐसे , 
अनेक अवसरों पर तुलसीदासजी को अपने सिद्धात की रक्षा के लिए; 
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न जाने कितने संयम से काम लेना पड़ा होगा ! उनकी ही प्रतिभा से 
यह संभव हो सका कि सवत्र वे मर्यादा की रक्षा कर सके | 

बस्तुतः तुलसीदास जी बढ़े कुशल मनोवेशानिक थे। मानव- 
प्रकृति और बाह्य प्रकृति दोनों का अध्ययन उन्होंने बड़ी सूक्ष्म दृष्टि 
से किया था। यही कारण है कि उनके सभी पात्र अपने-अपने वर्ग के 
प्रतिनिधि हैं। राजा-प्रजा, स्वामी-सेवक, सत्नी-पुरुप, माता-पिता, पुत्र- 
पुत्रवधू सभी के आदर्श उनके पात्रों मे सनीब हो गए हैं । 

इसके अतिरिक्त वे रस-सिद्ध कवीश्वर थे। सभी रसो, गुणों और 
काव्य की शक्तियों के उदाहरण उनकी रचना में मिल सकेंगे। उनसे 
पहले काव्य की जितनी भी शलियाँ प्रचलित थी, उन सबका उन्होंने 
उप्रयोग किया है। चारणों की छुप्पप की शेली, कबीर आदि की दोहा 
की शैली, जायसी की दोहा-चौपाई की शैली, विद्यापति सूर आद्वि 
की पद-शेली, गंग आदि भाटों की कबित्त सवेया शैली, सभी का उनकी 
रचना में समावेश है। छुंद-अलकारों का स्वाभाविक ओर प्रवाहानुकूल 
चयन स्वतः हीं हो गया है । इस सबका कारण है-- उनका भापा पर 
अधिकार। गोस्वामीजी की भाँति भाषा पर अधिकार रखनेवाले 
कवि बहुत कम हुए हैं। उनकी सरलता और लोकप्रियता का यह भी एक 
कारण है। त्रज और अवधी में तो उन्होंने रचना की ही है, अन्य 
भावाओं के शब्द भी अपने आप उसमे आगए, हैं। वे शब्द हिंद के 
थी होगए है। 'ग।तावली?, 'कवितावली? और “विनय-पत्रिकाः आंद्वि 
ब्रज-भापा की रचमाश्नों और “रामचरित-मानस! वरबे-रामायण” 
'जानकी-मंगल! आदि अवधी की रचनाओं मे अरबी, फारसी के शब्द 
सेकरों ही मिल जायेंगे। उनकी अवधी भाषा जायसी की अपेक्षा अधिक 
संस्कृत है और उसमे अवधा का साहित्यिक रूप निखर आया है। 
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तुलसीदास जी नं; भाषा का ऐसा रूप 'रामचरित-मानसः में दे दिया 
कि फिर किसी -कवि न॑ लेखनी उठाने क्रा साहस न“किया। भाषा 
ही क्या विषय का भी उन्होंनो ऐसा सम्यक_ विवेचन किया है कि फिर 
कोई कंबि उस पर उतन अधिकार के साथ लेखनी न उठा सका और 
केशव आदि न साहस किया भी तो वह बात न आ पाई, जो ठलसी- 
दास में थी | उन्होंनं काव्य-कला की भी चरम परिणति अपने काव्य 
में कर दी। उनसे पहले शुद्ध साहित्य-निर्माण बहुत कम हो पाया 
था। चारण-काल में तो काव्य की भाषा का रूप ही स्थिर नहीं हो 
पाया था | संत-साहित्य में केवल ईश्वर की वंदना और छायावादी 
ढंग पर संकेतात्मक उक्तियाँ ही अधिक रही, जिनमें साहित्य की श्रोर 
ध्यान कम था। कृष्ण-काव्य में अ्रभो साहित्यागों का स्वरूप स्पष्ठ नहीं 
हुआ था | अतः तुलसी द्वारा ही साहित्य की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त 
हुआ। हे 

साराश यह है कि ठुलसीदास जी महान्‌ खष्टा थे। साहित्य के 
लिए. मानव-हृदय की जिस गहरी भावुकता की आवश्यकता है वह 
उन्हे प्राप्त थी; इसीलिये वे अतस्वल के भावों के कुशल चित्रकार हो 
सके | वे भावों के पुजारी थे और यह भाव-पूजा उन्हे राम के 
प्रति अनन्य विश्वास से मिली थी | राम के ५ति उनका प्रेम-विश्वास 
चातक की भाँत दृढ था। ऐसे अनन्य भावुक उपासक के हृदय से फूट 
वाणी मे ही वह शक्ति हो सकती थी, जो म्त-प्राय जाति को वल प्रदान 
कर उसके शुष्क और निराश जीवन मे सबीवता और सरस्ता लावें। 
आचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने गोस्वामी ठुलसीदास” नामक 
ग्रंथ में तुलसीदास जी को प्रतिनिधि केवि मानते हुए हिंदी का सर्व- 
श्रेष्ठ कवि घोषित किया है और कहा हे-“ठुलसी के 'मानसः से 
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रामचरित की जो शील-शक्ति-सौँदयमयी स्वच्छु धारा निकली 
उसने जीवन की प्रत्येक स्थिति के भोतर पहुच कर भगवान्‌ के 
स्वरूप का प्रतिबिंब भलका दिया। रामचरित- की इसी जीवन- 
व्यापकता नो उनकी वाणी को राजा-रक, धनी-दरिठ्र, मूर्ख-पंडित 
सब के हृदय और कठ में सब दिन के लिए बसा दिया | किसी 
श्रेणी का हिन्दू हो वह अपन जीवन मे राम को साथ पाता है । 
संपत्ति में, विपत्ति में, घर में, वन में, रणत्षेत्र में, आनन्दोत्सव मे, जहाँ 
देखिए वहाँ राम । गोस्वामीजी न उत्तरापथ के समस्त हिन्दू-जीवन 
को राममय कर दिया | गोस्वामीजी के वचनों मे हृदय को स्पर्श 
करने की जो शक्ति है वह अन्यत्र दुलंभ है। उनकी वाणी की प्रेरणा से 
आज हिन्दू-जनता अवसर के अनुकूल सौंदय पर मुस्ध होती है, 
महत्त्व पर श्रद्धा करती है, शील की ओरे प्रदत्त होती है, सन्मार्ग पर 
पेर रखती है, विपत्ति में धेयं धारण करती है, कठिन कम मे 
उत्साहित होती है, दया से आद्र होती है, बुराई पर ग्लानि करती 
है, शिष्टता का अवलंबन करती है और मानव जीवन में महत्त्व का 
अनुभव करती है |” 

आचाय को इस सम्मति से हम अक्षुरशः सहमत हैं। हमारी 
दृष्टि मे भी तुलसीदास का स्थान हिन्दी साहित्य में सर्वोत्कृष्ट है और 
वे हमारे साहित्य के प्रतिनिधि-कवि हैं, जिनकी जीवन के सभो न्षेत्रो 
तक पूरी-पूरी पहुँच है| उनमे भारतवर्ष का भूत, वतमान और 
भविष्य काँकता है। वे हमारे साहित्य के श्रगार है और हम उन्हें 
पाकर गौरवान्वित हैं। वे यशस्वी और अमर कलाकार हैं और जब 
तक हिन्दी भाषा और साहित्य जीवित हैं तुलसी की वाणी भी 
जीवित है; वह अजर अमर है। 


जा 
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श्री मेथिलीशरण गुप्त आधुनिक युग के सवश्रेष्ठ कबि हैं। उनकी 
ख्याति और लोक-प्रियता भी हिंदी मे सबसे अधिक है। उनकी 
इस लोकप्रियता का कारण है ३०-३५ वर्षों से निरंतर, निरालस 
हृदय से माँ भारती की सेवा में संलम रहना और अपने काव्य-ग्रंथ 
रूपी सुमनों के हारों से उसका श्रृंगार करते रहना | संख्या और 
विषय-वेविध्य की दृष्टि से तो गुप्तजी ने सबसे अधिक काव्य-गरथ- 
लिखे ही हैं साथ ही वे सामयिक आवश्यकताओं के अनुकूल भी 
साहित्य-सुजन करते रहे हैं। यह विशेषता हिंदी के ओर किसी कवि में 
नही मिलेगी | इतनी लंबी साहित्य-साधना में उन्होंने अपनो समय की 
माँगों की अवहेलनां नही की है और यह देखते ओर अनुभव करते 
हुए भी कि उनका समय विभिन्‍न राष्ट्रीय विचार-परपराओं और सामा- 
जिक क्रान्ति की भावनाओं से उद्देलित रहा है, वे योग्य नाविक को 
भाँति सघंष समुद्र से अपनी काव्य-नौका को खेते आए हैं। उनकी इसी 
संतुलित काव्य-दृष्टि का परिणाम है कि वे हिंदी-भापिञश्रो मे ही नहीं 
अपितु अन्य प्रान्त के निवासियों में भी लोक प्रिय हैं और काव्य के 
क्षेत्र में दूसरी भाषाओं के कवियों के समक्ष हिंदा का प्रतिनिधित्व 
करते दीखते हैं उसी प्रकार जिस प्रकार गद्य के क्षेत्र मे-- कथा- 
साहित्य के ज्षेत्र मे--रवगीय प्रेमचंद हिंदी का मस्तक ऊँचा रखते 
हँ। ये दोनों कलाकार हिंदी के लिए वरदान रहे हैँ। दुःख यह 
है कि प्रेमचंद चले गए हैं--असमय, जब कि आज उनकी बड़ी 
भारी आवश्यकता थी। गुप्त जी और प्रेमचद जी का जन्म लगभर्ग 
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एक ही समय में हुआ और' दोनों करा विकास भी एक-सी ही 
सामाजिक परिष्तिथतियो में हुआ, परत दोनों की घरेलू परिस्थितियाँ 
ओर सरकार कुछ मिन्‍न रहे इसलिए उनसें एक बड़ा अतर हो गया 
इष्टकोण का । गुप्त जी की सपन्‍तता और वेष्णब-धर्म-प्रियता नो 
उन्हे अतीत के प्रति मोही बना दिया और उन्होंने वतमान 
समस्याश्रों का हल पुराणों और इतिहास के प्ृष्ठों को कथाओं 
मे खोजा, जब कि प्रेमचंद ने सीधे, ग्रामीण-जीवन और राष्ट्रीय 
उथल-पुथल के धागो भें युग की संमस्थाओ को बाँध लिया । फल 
यह हुआ कि शुप्त जी की अपेक्षा प्रेमचद जी अधिक युग-द्ष्ण हो 
ग़ए.। इसका यह अथ नहीं कि गुप्तजी ने युग की समस्याओ की उपेक्षा 
की या सघपष्र की अवहेलना की | नहीं । उन्होंने अपनी कथाओं में ही 
ऐसे अवकाश निकाल लिए. कि वे थुगकी समस्याओ पर आलोग्चना कर 
सके और उस आलोचना के द्वारा अपनी एक दृष्टि भो दे सके। 
समय से गुप्त जी न॑ भी पीठ नहीं फेरी परंठ उनके साधन अर्थात्‌ 
गृहीत चिंपय ऐसे रहे, जिनमें युग को समस्याओं की अधिक 
गुजायश नहीं रही । 

गुप्त जी के काव्य के रस का आस्वादन करने से पहले उन 
परिस्थितियो को भी देखें, जिन मे गुप्त जी के कवि ने आँखें खोली। 
शुत जो का जन्म संवत्‌ १६४३ वि० (सन्‌ श्यूय८) है। यह समय वह 
है, जिससे एक वर्ष पहले (रून्‌ श्यू८४ में ) काग्र स की स्थापना 
हुई थी और देश में राष्ट्रीय चेतना का क्रियात्मक सूत-पात हुआ 
था। यह राष्ट्रीय चेतना का सूज्रपात भले ही हो गया हो, देश मे 
अब भी सामाजिक आदोलन की लहर थी। वह लहर थी आर्य- 
समाज की | काग्रेस से पहले देश को महर्षि दयान'द देश-प्रेम 
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और जातीय गौरव की रक्षा का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने अपना ' 
स्वस्व समाज के उत्थान के लिए, समर्पित कर दिया था। लेकिन 
एक बात यहाँ याद रखनी चाहिए कि वह समाज टिंवू-समाज था। 
उसमें आज को भाँति हिंवू-मुसलमानों की सम्मिलित भावना समाज 
नहीं बनाती थी। हिंदुओ को सौभाग्य से स्वामी दयान'द मिले, जब 
कि मुसलमानों को तीसरी शक्ति पर भरोसा करने के कारण 
ऐसी विभूति उस समय न मिली | हाँ पीछे सर सेयद अहमद सा 
जेंसे व्यक्ति अवश्य मिले, जिन्होनों मुस्लिम राष्ट्रीयता का पक्ष 
लिया । स्वामी दयानंद नो इस स्थिति से रक्षा करन 
' के लिए आय-समाज की स्थापना की और उस आय-भावना का 
' प्रचार करना आरंभ किया जो बेदिक युग में प्रचलित थी और 
जिस भावना ने भारत को विश्व का शिरमौर बना दिया था। 
समाज में उस भावना के पति आदर बढ़ा और देश में हवन की 
धूम-राशि के द्वारा बेदिक भावना प्रसार पाने लगी, आर्य सस्कृति 
, सजग होने लगी, समाज में कम को प्रधानता देकर जाति-उपजाति 
के भंगड़े मिठाये जाने लगे, अछुतो को गले . लगाया जाने लगा, 
स्वदेश-प्रेम और जातीय भावना का उदय हुआ और विदेशी संस्कृति 
और सम्यता से दूर रहने का भाव जगा। यही नहीं शुद्धि के 
आंदोलन द्वारा आर्य-जाति की उस पाचन शक्ति को बढ़ाने पर 
भी ज्ञोर दिया गया, जिसे खोकर वह दिन-दिन ज्ञीण-हीन होतीं 
जाती थी | इस प्रकार भारत भर में हिंवू धम, हिंदी-भाषा, हिंदू 
सभ्यता और संस्कति के प्रचार का संगठित आयोजन आरंभ हुआ । . 
स्वामी जी इस आयोजन के प्रमुख अवर्तक थे ओर निस्सदेह भाधी जी 
से पहले उनके जेंसा प्रबल व्यक्तित्व वाला दूसरा कोई नहीं हुआ था | 
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किसी व्यक्ति ने कहा है कि स्वामी दयानद ने गांधी जी के लिए मारग 
पप्रशस्‍्त कर दिया था। यह बहुत अंशों में ठीक हे। कांग्र स के 
प्रारंभिक दिनों मे उस में काम करनोवाले लगभग सभी कट्टर आये- 
समाजी थे | 

कहने का तात्पय यह है कि काग्रेस से पहले आयं-समाज के 
संगठन द्वारा देश के उत्थान का कार्यक्रम बना था। साहित्य में 
समाज की इस क्रांति की प्रतिक्रिया हुईं भारतेन्दु बाबू हरिश्चंद्र के 
द्वारा । उन्होंने मानों दयानन्द की विचार-धाराओ का साहित्यिक 
भाष्य किया। नाटकों, कविताओं, निवंधो ओर भाषणों द्वारा उन्होंने 
आर्य-मावना का प्रचार किया। स्त्रियों के लिए. पत्र निकाल कर 
सत्री-जाति को सम्मान-रक्षा के लिए भारतेन्दु न॑ सब से पहले 
आवाज़ उठाई। संस्थाये स्थापित कर अपने साहित्यिक आदशों 
को जीवित स्वरूप दिया। रवभाषा, स्वजाति, स्वदेश की पुकार से 
मानो भारतेन्दु जी का साहित्य-भरा पड़ा है। उनके साहित्य में 
स्वामी दयान द द्वारा प्रवतित आदोलन की स्पष्ट छाप है और 
ब्िराद आय भावना उसके मूल में कास कर रही है। 

“रोवहु सब मिलि आवहु भारत भाई। 
हा | हा | भारत-दुदंशा न देखी जाई॥” 
मं उनकी भारतीयता का वही स्वामी दयान द द्वारा प्रवर्तित रूप है। 
वैसे उनमें वेप्णब धर्म के प्रति भी अग्राध ममता थी ।हुभारतेन्दु 
सुग मे यही वेष्णव-ध्-मिश्रित आयं-भावना प्रधान रही | श्री प्रताप 
नारायण मिश्र की निम्न पक्तियाँ मानों भारतेन्दु ग्रुगका सूत्र हैं-- 
सब मिलि बोलो एक ज़बान। 
दिदी, हिंदू. हिन्दुस्तान ॥ 
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ऐसी परिस्थितियों में हो भारतेन्दु युग़ को विकास हुआं। गुप्त जी 
का काव्यकाल यत्रपि इस युग की समाप्ति पर आरंभ होता है और 
तब आय॑ समाज की श्रपेज्षा काग्रेत की लोक-प्रियता बढ़ती जा रही 
थी तथापि गाहंथ्य जीवन में आर्य-सलमाज की तब सौ प्रधानता 
थी | काग्रेस तब भी राजनीति के ज्कषेत्र की वस्तु थी, समाज के ज्षेत्र 
की नहीं | इसलिए, गुप्त जी का साहित्य-सूजन के समय आय॑-संस्कृति 
;के प्रति जबदसस्‍त मोह था | यही कारण है कि गुप्त जी आय-संस्कृति 
के वतमान वेतालिक कहे जाते हैं। आगे चलकर हम उनकी 
रचनाओं का वर्गीकरण और छान-बीन करेंगे। उस समय इस 
बात का युक्ति-युक्त और सम्यक्‌ निरूपण भो होगा | यहाँ तो उनकी 
बाह्य परिस्थिति का विवेचन किया गया है। बाह्य परिस्थिति के साथ 
उन की आंतरिक परिस्थितियों की भी भाँकी पा लेना उनके काव्य 
को समभने में सहायक होगा। अतः हम उनके पारिवारिक जीवन 
का भी संक्षिप्त व्योरा दे देते हैं। 
गुप्त जी चिरगाँव ( झाँसी ) के रहने वाले हैं। वेश्य कुलोत्पन्न 
हैं। पिता सेठ श्रीरामचरण जी भगवस्पेमी और कवि थे- पक्के 
वेष्ण्ब | रामोपासना उनकी अपनी वस्तु थी। गुप्त जी को बेहद 
प्यार करते थे | बचपन में एक छुद शुत्त जी न॑ लिखा था तो 
, उन्होंने आशीर्वाद दिया था--“तू आगे चलकर हम से हज़ारशुनी 
अच्छी कविता करेगा |? इस प्रकार कवित्व और रामभक्ति दोनों उन्हें 
पिताजी से विरासत में मिलीं। 
शिक्षा उनकी गाँव में ही हुई | दर्जा दो पास करनो पर जब 
भॉँसी के मेकडानल हाई स्कूल मे आए तो किताबों से अधिक सेल 
में ध्यान रखते | घरवालों ने स्कूल छुड़ा दिया और घर पर ही 


न 
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संस्कृत पढ़ानो का प्रबंध हुआ | पढ़ने में तेज़ थे पर खेलन्न में 
उस से अधिक |, चकई ओर पतंग का भी शौक था। एक और शौक 
था, जिसके पीछे वे दीवान थे। वह था ज़ोर ज़ोर से आल्हा पढ़ने 
का | कोई पुस्तक मिली और उन्‍्होनं सस्वर उसे पढना प्रारंभ 
किया । सुनने वाले मुग्ध हों जाते थे। घरवालों नो देखा लड़का 
बिगड़ जायगा और उन्हें हिंदी के प्रसिद्ध कवि मुशी अजमेरी जी 
के सुपुद कर दिया | मुशी जी को गुप्त जी के पिता नो मुसलमान 
होते हुए भी पुत्रवत्‌ पाला था और वे उन्हें अपना छुटा पुत्र मानते 
थे | मुशी जी की कहानियों और कठस्थ कराई हुई कविताओं नो 
उनके काव्याकुर को पललवित किया और आचाय द्विवेदी जी के 
गुरुत्व ने उसे युष्पित-फतित बनाया। द्विवेदी जी की कृपा से वे 
प्रकाश मे श्रागए. और “सरस्वती” द्वारा सरस्वती की साधना के 
लिए, अपना मार्ग प्रशस्त करनों लगे । संस्कृत और बगला से 
विशेष प्रेम होने से भाषा मे स्थायित्व और माधुयं ले आए और . 
खड़ी बोली का श्गार कर दिया, उसे ब्रजमाषा की भाँति सघुर- 
भावनाओं की अभिव्यंजना-शक्ति से युक्त कर दिया। 

तीन शादियाँ हुई हैं। बच्चे होकर जाते रहे हैं। एक लड़का 
सुदर्शन बड़ा हुआ था पर जलोदर रोग से वह भी चल बसा। थों 
सतान की ओर से उनका जीवन बड़ा करुण रहा है। 

लिखते सल्ेट-पंसिल से हैं और सलेट भर जाने पर उसे कागज 
पर उतारते हैं। लिखते समय गुनगुनाते हुए तल्लीन रहते हैं और 
शोर गुल की परवाद नहीं करते । लिखने का 'मूड? हो तो रात दिन 
लिखें अ्रन्यथा महीनों न लिखें, ऐसी उनकी आदत है| लिखंकर पहले 
आप स्वजनों को सुनाते है और वाद-विवाद होने पर उसमें कुछ 
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संशोधन भी कर लेते हैं। 

पोशाक उनकी साधारण ई--वह भी खादी की। धोती-ऋुरता 
शऔ्रौर पगड्टी से काम चज्ञा लेते हैं। देशभक्ति उनकी नसों में 
भगवद्धक्ति की भाँति बिंधी है। उसके लिए सरकार के महमान मां 
रद्द चुके हैं। १६३१६ में जब काशी में विशज्ववंद्र गांधी जी हारा 
उनको काव्य-मान॑-अंध दिया गया तो उसमे उन्होंने अ्रपनी देशभक्ति 
के संबंध में कहा था-- 

धत्वीन भाषा के साथ ही पद्म-रचना के लिए सारतवष ऐसा 
मद्दान्‌ विषय भी मुझे आरंभ से ही ग्राप्त हो गया था, वह भी एक 
संयोग से | व्यापार में लंबा घाटा होने पर घर की बहुत सी चल और 
अचल संपत्ति भी चल दी थी। मेरे वाल-हृदय ने जो घर देखा था 
वही बादर भी था। मेरे घर के वैभव को व्यापार ले बैंठा था और 
चाहर सब कुछ बिदेशी व्यापारी लिये बैठे थे। मैं अपना रोना रोकर 
देश के लिए रोने वाला वन बेंठा ।” 

स्वभाव से विनम्र, सरल और स्वाभिमानी हैं। भोलेपन में 
किसान जेँचते हैं| शहरियत से चिढ़ है उसीलिए आम्य वातावरण मे 
रहना पसंद करते हैं। खुशामद और आड वर को कभी प्रश्नय नहीं 
देते। घर पर फर्श पर गद्दी लगाकर वेंठते हैं और इधर-उधर किताब 
बिखरी रहती हैं| काव्य न लिखतें समय चरखा कातते हैं। 

ऊपर गुप्त जी के घरेलू जीवन की एक भलक है, पहले बाह्म 
परिस्थितियों की बात हो चुकी है। घर और वाहर की इन बातों को 
मिलाने से गुप्त जी के संबंध में कहा जा सकता है कि वे सीताराम के 
भक्त होने के साथ-साथ देशभक्त भी हैं। उनकी जन्मभूमि में बुन्देला 
छुत्ताल और माँसी की रानी लेक्ष्मीबाई के रक्त करों का योग होने 


कि 
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से उनमें बीर-पूजा और आशावादिता आवरव हे आलइ 

शौक ने उन्हें राजपूती शोय के गान की प्रेरणा दी होगीमस्लड़ “ली 
को भी ब्रजभाषा की अपेक्षा अधिक महत्त्व इसी कारण दिया जान 
पड़ता है क्योंकि उससें ओज अधिक है| संस्कृत और बंगला ने उनके 
शब्द-भंडार और वाक्य-विन्यास को सजाया। स्लेट पर लिखने की 
आदत से उनकी भाषा-सबंधी मितव्ययिता ( ऋषऋत्णफ ) प्रकट 
होती है, जो उपयुक्त शब्द-चयन से सहायक बनकर काव्य-कला का 
विकास करती है। आमीण वातावरण से रुचि और शहरी वातावरण 
से घणा होने से यह प्रकट है कि वे भारतीय संस्कृति के प्रेमी हैं, और 
आमों में ही भारतीयता देखते हैँ---उस्ती प्रकार जसे गांधी जी बंबई 
ओर पूना को छोड़कर 'सेवाग्राम? में ही रहना पसंद करते हैं। मुंशी 
अजमेरी जी के संपक से उनमें मुसलमानों के प्रति घणा का अभाव 
है। व्यापार में हानि होने से उन्हे भारत के आर्थिक पतन की प्रेरणा 
हुई है और वे राष्ट्रीयवा के पोषक बने हैं । चरखा उनकी राष्ट्रीयता 
का प्रतीक हे और उससे गाँधी-वाद के सिपाही बनने में उन्हे आनन्द 
भी है | यही कारण है कि प्रारंभ में उन्होंने जो कुछु लिखा है-- 
उसमे हिंदू-राष्ट्रीयता का ग्राधान्य है और बाद की चीज़ों में वे भारतीय 
राष्ट्रीय की ओर भुके हें,यत्रपि उसमें हिंदू मुस्लिम सम्मिलन के आधार 
की राष्ट्रीय का अ्रभाव है। उसका कारण गुप्त जी की हिंदुत्व-भावना 
या आयं-भावना के प्रति ममता और कथानकों का छुनाव है, अन्यथा 
उनकी हाल की ही कृति “काबा और कबला” से मुस्लिम-संस्कृति के 
प्रति उनकी उदार भावना व्यक्त है। तात्पय यह है कि जिन बाह्य और 
आंतरिक परिस्थितियों के प्रभाव से उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, 
उन्हीं से उनकी सास्कृतिक और राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ है, 
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क्षि_ग एक और रागमक्ति से सरिस छाय-मंसऊुति प्रधान दे शोर ट्री 
बार युग का धायश्यकताओं झो*र रगस्पाओं के (माधान वाली * 
शहीगता । अंगा इस इसे विवेक को कह छोडन हैं। आगे उनके 
इनिस् पर मिचार कब्गे छोर सथा स्थान एस विषय की भी सम्यक 
धालानगा दीगी | है 
गुम को को रणनायी, उनके विशयों तथा भावों का निरीक्षण- 
पर,रुश परमे मे पहले एप] शान आोर प्पन लें । बह है सभी बोल; 
का कार्य है भाषा बनना। झापुनिक काल की सचसे बढ़ी विशेषता 
यहीं है, भी भारोदू युग दी युग को अलग करनी है। भारतनु 
गुग में गय यी भाठा मो खली सोजी भी पर पथ का सागा ब्जभातरां हा 
शी | यर पि भारतेंद में ऋजगाया मे सुधार किया पर खादी वॉलीकी 
झपनामे के लिए उन भादसा मो साथ नहीं दिया | विचार था कि 
पम्ियां बतनाथा में ही हो सकती है। भारोदु-मंठल के सभी लेखक 
एसी व्रिचार-वारा को मानकर चले | लेविन सन्‌ १६०० मे सरस्वता! 
के प्रसशाशन ने दिंदी को काव्य-भाभा--म्रजमाबा - का बड़ा पक्का 
पह़ें नाया । द्विवेदी जी फे संपादक होते ही खड़ी बोली को काव्य को 
भाषा बनाने पर ज़ोर ठिया जाने लगा | दियेदी जी के विचार मे बोलने 
र कविता लिखने की साथा में अंतर रखना उचित नहीं था इसलिए 
उन्होंनों यह प्रश्न उठाया कि पद्म भी ब्रजसापा की अपेक्षा 
सही बोली में लिखा जाब। यह बात अंग्रेजी के कवि वंड_सवर्थ 
से मिलती-जुलती थी. जिसने बोलचाल और काव्य दोनों की भाषा 
को एक रखने की सूक दी । हिंदी में द्विवेदी जी ने जब यह वात कही 
तब लोगों को वह पसंढ नहीं आई | आती भी केसे ! त्रजभाषा के 
माधुय पर लोग लोग लट्ट थे | तभी क्‍या बहुत पीछे तक--खड़ी बोली 
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के छायावादी रूप के बिकास तक लोग ब्रजमांपा की मिठास के कायल 
थे | कविवर सत्य नारायण ने तो यहाँ तक लिखा था कि' जिस भाषा 
में भगवान्‌ ने मचल-मचलकर मक़्खन-रोटी माँगी है उसकी विशेषता 
कौन वर्णन कर सकता है १ ऐसो दशा में खड़ी बोली के 'खुरदरेपन 
के प्रति अरुचि होना स्वाभाविक था। लोगों को विश्वास ही नहीं 
होता था कि साधुय-निधि इस खड़ी बोली में भी सुरक्षित रक्खी जा 
सकेत॑। है। श्री श्रीधर पाठक ने 'एकातवासी योगी? लिखकर खड़ी बोली 
के विरोधियों को चुनौती दी पर वे भी प्रजमाषा के मोह को न छोड़ 
सके | यही बात श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔरध” के स्ब-प्रथम 
खड़ी बोली के मद्दाकाव्य 'प्रिय-प्रवासः के प्रकाशन पर रही। प्रिय 
प्रवास! की भाषा में भी -खड़ी बोली का वह रूप नहीं आ पाया, 
जिसको शुद्ध खड़ी बोली का रूप कहा जा सके । हिवेदो जी ने स्वयं 
भी कविताये लिखी और दूसरों से भी लिखाई | इसका परिणाम यह 
हुआ कि 'सरस्वतं!? में खड़ी बोली की कविताये ही प्रकाशित होने 
लगी। इसी बीच गुप्त जी का उदय हुआ । “आल्हा-पाठीः? और 
बुन्देलखंडी इस वेतालिक को प्राचीन॑-काव्य परंपरा से बैसे ही अरुचि 
थी, वह अपने श्रनुकूल परिस्थितियाँ पाकर खड़ी बोली में लिखने लग 
पड़ा | द्विवेदी जी द्वारा कविताओं के सशोधित होकर छुपने से भाषा 
का स्वरूप भी एक दम निखर गया और उसके बाद एक के बाद 
दूसरी रचना प्रकाश में आने लगी। 'भारत-भारती? का प्रकाशन खड़ी 
बोली के लिए चिर-स्मरणीय घटना है। यदि देवकीनन्दन खतन्री की 
मल मा पड अल नम लि नकद हक विज कक 
१--म्चलि-मचलि माँगी हरि जामैं माखन रोटी । 
वरननि को करि सके कही तिहि भाषा कोटी ॥ 
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*चंद्रकांता संततिः ने हिंदी के पाठक पेदा किए और - उदू' पढ़नेवालो 
को हिंदी सीखने के लिए बाध्य किया तो 'भारत-भारती? ने हिंदी 
में कवि पेदा किए. और त्रजमाषा के कवियों को खड़ी बोलीं में लिखने 
की ग्रेरणा दी | प्रसाद और महादेवी हीं नहीं अन्य. कितने ही कवियो 
नें अपनी क़लम द्रजमाषा द्वारा साधी थी, पर “भारत-भारती? के 
प्रकाशन ने उन्हें खड़ी बोली--एक मात्र खड़ीं बोलीं--का बना दिया 
और वे गुप्त जी द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर सीधे बढ़ने लगे। यही नहीं 
उनकी 'भारत-भारती? के छुंद हरिगीतिका का इतना अधिक प्रचार 
और प्रसार हुआ कि उस काल के हर कवि ने उस छुंद में कुछ न कुछ 
लिखा | कुछ कवियों ने तो 'खंड-काव्यः भी उसी छुंद में लिखे। 
परिणाम यह' हुआ कि शीघ्र ही वह छुद काव्य-जगत में प्रतिष्ठित 
हो गया | 

इस प्रकार द्विवेदीजी के सहयोग से गुप्त जी ने खड़ी बोली का 
#ंगार करना आरंभ किया और कहना न होगा कि उन्होंने श्रकेले ही 
खड़ी बोली को खड़ा करके उसमें वह शक्ति और ओजस्विता भरी 
जिस पर आज का युग गव कर सकता है। उस दृष्टि से देखे तो कोई 
कवि उनके सामने नही ठहरता | उनके समकालीन और उतनी ही 
प्रतिमा रखने वाले कवि श्री (हरि औ५ध' हैं, जिन्होंने 'प्रिय-प्रवास! द्वारा 
खड़ी बोली में नई चेतना फूँकी थी, लेकिन उसके पश्चात्‌ वे विकास नहीं 
कर सके। मुहावरों के ज्ञान-प्रदर्शन के लिए “बोल-चालः और 
“चौपदे? लिखने में वे लगे रहे। तभी उनकी “बेंदेही वनवासः भ्रादि 
पिछली इृतियों मे भाषा का वह सुष्ठु रूप भी स्थिर नही रह सका जो 
पहले की प्रिय-प्रवासः आदि रचनाओं में था | इसके विपरीत गुप्त 
जी सदेव विकासोन्मुख रहे हैं । निरंतर काव्य-अंथों के प्रणयन के साथ 
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उनकी भाषा में परिष्कार होता गया है। आरंभ में उनमें “हरि औध' जी 
की भाँति संस्क्ृत के तत्सम शब्दों और समास-बहुल वाक्यावली लिखने: 
की ओर प्रदृत्ति थी लेकिन ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, वे तद्धव 
शब्दों की ओर भुकते गए और उनकी भाषा की सामासिकतां दूर 
होती गई। भारतेंदु-कालीन अव्यवस्था ही नहीं, उन्होंने अपने समय 
की अनिश्चितता भी दूर की और उसे व्यवस्थित कर दियां। यों 
सब श्री रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, रूपनारायण पांडेय 
लोचन प्रसाद पांडेय आदि भी उसी समय से कविता लिखते आ रहे 
थे और उनकी भाषा मे खड़ी बोली की शुद्धता का उतना ही ध्यान 
था, जितना गुप्त जी की भाषा में, परंतु काव्य-भाषा सें कवित्व की सृष्टि 
लेकर खड़ी बोली का जो रूप आया, वह गुप्त जी की छाप लेकर ही | 
आया । दूसरे शब्दों में खड़ी बोली कबिता की इतिद्त्तात्मकता में रस- 
संचार का कार्य सबं-प्रथम गुप्त जी ने ही किया | सारांश यह कि गुप्त जी 
द्वारा खड़ी बोली को काव्य की सबमसान्य भाषा बनाने में जो 
योग दिया गया, उसकी महत्ता और उपयोगिता निर्दिवाद है और इस 
इृष्टि से वे इस युग के हिंदी कवियों के अग्रणी हैं । 

नई काव्य भाषा, नई राष्ट्रीय उद्भावना और नई अभिव्यक्ति की 
शैली के लिए गुप्त जी को काव्य का आधार भी नया ही चुनना पड़ा 
और उन्होने अपने विषयों का चुनाव इस दृष्टि से किया कि वे अन्य 
कवियों से अलग एक नई ही भावना को जन्म देने वाले बन गए. | 
पीछे हम कह आए है कि गुप्त जी आय-संस्कृति के आधुनिक वेतालिक 
हैं और आयं-समाज की चढ़ती के दिनो में उनकी काव्य-रचना , 
आरंभ हुई थी | हम यह भी कह आए हैं कि आरय-समाज का प्रयत 
हिंदू-राष्ट्रीयता को प्श्रय देना था | इसलिए गुप्त जी ने अपने कथानको 
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का चुनाव वहीं से किया है, जहाँ से वे इस हिंदू-राष्ट्रीयता के सम्यकू 
निदर्शन के लिए अवकाश पा सके | लेकिन चूँकि वे भारतीय 'राष्ट्र 
की कल्पना और गांधीवाद से भ। प्रभावित है और क्रियात्मक रूप से 
उसकां प्रमाण भी दे चुके हैं इसलिए उनकी राष्ट्रीयता मे संकीणता नहीं .. 
प्रत्युत रस्कृतिक चेतना की पुकार है| उसमे सिक्‍्ख, बौद्ध ओर हिंदू 
तथा मुस्लिम इन चारों सस्क्षतियों का सगम है। गुप्त जी द्वारा लिखित 
रचनाओं को श्री धर्मेंद्र ने निम्नलिखित ढंग से विभाजित करके तालिका 


का शमविकीलिकीलीनिविी न शिकिशिशिशिलिलिीनभििलिनिनिधि शी निकली निकली ल कि कील अल लक कक १ 


बनाई है [१:--- 
सख्या | ._ खोतश्रेणो _ 
१ ' राष्ट्रीय, जातीय या 
सामाजिक 
२ रामचरित-मूलक 
३ | कृष्णचरित-मूलक 


| 

| 
४ । बोद्ध-संस्क्ृति-पूलक 

| हिन्दू -संस्क्षृति-मूलक 
६ । सिक्‍्ख-सस्कृति-मूलक 
| पुराण-मूलक 
| 


महाभारत-मूलक 


| 
६: | विविध संग्रहात्मक 


१--'गुप्त जी के काब्य को कारुणय धारा! | 


अल । 


के 


| 
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रचनाएँ 

भारत-भारती, स्वदेश- 
संगीत, वेतालिक, किसान 
साकेत, पंचवर्टी 
द्वापर 
यशोधरा, अनघ 

हिन्दू ,विकटभट, रंग में भंग, 
पत्रावली 
गुरुकुल 
चन्द्रहास, शकुन्तला,. « 
तिलोत्तमा, शक्ति 
जयद्रथ-वघ, सेरंघ्री, वर्क- 
संहार, वन-वेभव, नहुप 
मंगल घट, भंकार 


| 
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' यह तालिका अत्यंत 'सुदर है और विद्वान लेखक॑ ने विभाजन 
भी अत्यत बुद्धिमानी से किया है; किन्तु इसमे 'सिद्धाराजः जेसी 
मध्यकालोन भारतीय संस्कृति की कृति को कहीं स्थान नही दिया 
गया । उसे भी हिन्दू-संस्कृति-मूलक श्रेणी मे स्थान दिया जा 
सकता है। हाल में गुप्त जी कई कृतियाँ ओर निकली हैं, जिनमे 
'कुणालः और 'काबा और कबला? प्रमुख है । इन इृतियों में 'काबा 
ओर कबंला? का विशेप महत्त्व इसलिए है कि कवि ने बहुत दिन से 
सुस्लिम-संस्कृति को वाणी देने के लिए. 'हसन-हुसेनः लिखनोी की 
सोची थी | सभवतः उसी विपय को 'काबरा और कबला? में पूर्ण 
किया है । इस झृति से वे इस दोष से बच गए; हैं कि उन्होन मुस्लिम- 
संस्कृति पर कुछु नहों लिखा । इन कृतियों के अतिरिक्त उन्होंने 
बंगला के नवीनचन्द्र सेन के 'पलासी का युद्ध/ और माइकेल मधु- 
सूदन दत्त के “विरहिणी व्रजागना? तथा मेघनाथ वध?, संस्कृत के भास 
के स्वप्त वासवदत्ताः और फारसी के उमर खैयाम के 'रुबाइयात उमर 
खैयाम? आदि ग्रंथो के अनुवाद भी 'मधुपः नाम से करिए हैं। उनके 
मौलिक और अनुवादित ग्रथो के अतिरिक्त बहुत सी फुव्कर रचनाएँ 
भी पत्र-पत्रिकाओ मे बराबर छुपती रहती हैं | यो सब मिलाकर संख्या 
की दृष्टि से गुप्त जी ने काव्य की सर्वाधिक पंक्तियाँ लिखी हैं और 
हिन्दी का कोई कवि उनकी समता इस सम्बन्ध में नही कर सकता, यह 
कहना किसी सीमा तक अत्युक्तिपूण नहीं है । साथ ही इस तालिका 
से यह भी प्रकट है कि उनकी अधिकाश रचनाएं. कथात्मक है। 
कथानक उनकी प्रतिभा के विकास का साधन सा है | यही 
कारण है कि उनको प्रबन्ध काव्य मे. अधिक सफलता मिली है -- 
स्फुट काव्यो में नहीं। 
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हसन यह देखा है कि शुप्त जी की अधिकांश रचनाएं कथानकों 
के सहारे विकसित हुई हैं और वे कथानक भी अतीत इतिहास के 
पृष्ठों से लिए गए. हैं। प्रश्न होता है कि युग के साथ चलने वात्ते 
इस कवि ने ऐसा क्‍यों किया १ उत्तर सहज ही यह दिया जा सकता है 
कि गुप्त जी राष्ट्रीय का शंखनाद करने वाले रहे हैं| अतः अतीत की 
ओर उनकी दृष्टि इसलिए रही है कि वतमान संघ में उन्हे उद्बोधन 
के लिए. कोई सामग्री नही मिली । अतीत की कथाएँ हृदय में वीरता 
जगांती हैं, गौरव के अति ललक पेंदा करती हैं, पतन के गत॑ से उठने 
की प्रेरणा देती हैं, मत-प्राय शिराओं में नवस्पन्दन भरती हैं, वतमान 
से जूकने की शक्ति देती है और भविष्य के लिए ठोस आधार 
प्रस्तुत करती हैं।* अ्रतः गुप्त जी जेसे पूवगौरव की कथा कहने वाले 
वैष्णव कवि द्वारा यदि ऐसा हुआ है तो कोई आश्चय की बात नही 
है | फिर जिस भारतेन्दु युग के संस्क्ृतिक विचारों के संस्कार लेकर वे 
जन्मे थे, उनमें अतीत की गाथा गाने की अ्र॒लग प्रेरणा थी | इसीलिए 
जब उन्होंने 'जयद्रथ-वध” की रचना की तो उसकी भूमिका मे उन्होंने 
लिखा -“हिंदी में आ्राजजल ऐसी पुस्तको की बड़ी आवश्यकता है, 
जिनके द्वारा हम अपनी पूत्र परिस्थिति का यथाथ ज्ञान होकर सब 
प्रकार की उन्‍नति करने में प्रोत्साहन मिले |? 

यही बात 'भारत-भारती? की इन पंक्तियों में है; -- 

हम कौन थे क्‍या हो गए हैं और क्या होंगे अभी | 
आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याये सभी ॥ 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गुप्त जी की अतीत के प्रति विशेष ममता 





१--वर्तमान यह आयोजन है, जिस भावी जीवन का । 
बुछ अतीत संकेत मिले तो, अधिक काम इस जन का ॥ 
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का कारण यहीं है कि उसके बिना वतमान और भविष्य की दिशा का 
निर्देश ही नहों हो सकता | शुप्त जी की सबसे पहली रचना (रंग में भंग? 
है जो सन १६०८ में प्रकाशित हुईं थी । इस रचना में बूँदी-नरेश वर 
सिंह के अनुज लालसिंह की कन्या से चित्तौर के राणा का पाणिग्रहण 
संपन्‍न हुआ । बिदाई के समय बात-चीत मे आपस में बिगड़ गई 
आर वर-समेत बरातियों को वीर-गति पानी पड़ी। वधू को सती होना 
पड़ा और'रंग मे संग” हो गया। यह प्रथम काव्य है । इसमें परस्पर की 
फूट की वह झलक है, जो राजपूतो के गौरव के लिए! कलंक रहो है, परंतु 
जिसको लेकर भी नारियों के सतीत्व को भलक दिखाने में कवि को 
आनन्द आता है। इसके बाद दूसरी रचना “जयंद्रथ-वध! में भी कथानक 
भले ही महाभारत का हों, विपय वही आपसी फूट है। पर राजपूतों 
की नहीं, उनसे सहस्तों वर्ष पूव कौरवों और पाण्डवों की | उत्तरा के 
चरित्र की उसमें विशेष रूप से विकसित भाँकी है। उसका लक्ष्य है 
ध्योयार्थ अपने बंधु को दरड देना! और कतव्प के लिए. बलिदान होना। 
“यद्रथ-वध' में कवि ने' बड़े ऊँचे स्वर से पूबजों के चरित-गान" 
का उपक्रम किया था और उसका वह स्वर कभी मंद नहीं हुआ । यह 
कृति भो काव्य-प्र मियो के निकट बड़ी आदर की वस्तु रही है | उसके 
बाद 'शकुन्तला? एक पतद्च-बद्ध कथा है, जिस पर कालिदास का स्पष्ट 
प्रभाव है । 'शकुन्तला? के पश्चात्‌ पंचवटी! का नाम आता है। 
यह भी खण्ड काव्य है और लक्ष्मण के चरित्र के प्रकाश के लिए लिखा 
गया है। यह सन १६२५ की रचना है। यह काल वह है, जब छाया- 
बादी काव्यों का उत्थान आरंभ हो गया था और 'कला कला के लिए? 








१--व।चक प्रथम स्वेत्र ह। जय जानकी-जीवन कहो । 
फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बद्ो ॥ 
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के सिंद्धात की पुकार हिंदी में भी में लगाई जाने लगी थी | हमारा कवि 
'भों समय की आवश्यकता के अनुकूल काव्य सजन में तत्पर हुआ और 
उसने (पंचवर्ट” की रचना द्वारा यह बताया कि भले ही मै कथानक 
लेकर काव्य-रचना करता हूँ लेकिन तुम यह मत समभो कि में तुम्हारी 
चूक्ष्मता को ग्रहण नहीं कर सकता। 'पंचवर्टी? में प्रकृति भी पहले-पहल 
गुप्त जी के काव्य में स्वतत्र रूप से स्थान पाने लगी हैं ।१ राम-लक्ष्मण 
ओर सीता की वन की रहन-सहन मे पशु-पत्ती ओर वनचारी मिलकर एक 
तपोंबन की,छुटा छुहरा देते हँ। लक्ष्मण को गुत जी ने यहाँ सजीव 
बनाया है| सजीव का अ्रथ यह है कि वाल्मीकि और तुलसी के लक्ष्मण 
उम्र होते हुए भी उस विगड़ी हुई मोटर की तरह हैं, जो चालू मोटर 
के पीछे बाँध दी जाती है और जिसकी अपनी कोई हलचल नहीं 
होती । परंत गुप्त जी के लक्ष्मण यहाँ सजीव होगए, हैं-बोल उठे हैं। 
धपचवर्टी? में हास-परिहास के बीच जीवन की कठोर वास्तविकता को सहने 
में सक्षम राम, लक्ष्मण और सीता का चरित्र गाहंस्थ्य जीवन की ऐसी 
उज्ज्वल भलक देता है कि वन भी स्पृहरणीय हो उठा है। 'पचवर्टीः 
शुद्ध कलात्मक दृष्टि-कोण से लिखी गई कृति है, जिसमे कथा मे थीड़े 
से परिवतन के अतिरिक्त--और वह भी काव्यगत सौंदय को अभि- 
वृद्धि के लिए--कबि ने न उपदेश दिया है न “जानकी-जीवन की 
जय? बुलवाई है। मानवता की सामान्य भूमि पर ही उसके पात्रो के 
काय-कलाप होते हँ। कुछ लोगो को यह अखरा है, पर काव्य-कला 








१--चारु चंद्र की चंचल किरणों खेल रही है जल थल में । हु 
स्वच्छ चांदनी छिंटक रही है अवनि और श्रवर तल में । 
पुलक प्रकट करती है घरती हरित तृणों की नोकों से । 
मानों कीम रहे हैं तरु भी संद्‌ पवन के फ्लोक्रों से। .' 


मैथिलीशरण गुप्त १६१ 


के चरम विकास की दृष्टि से यह सामान्यता' वांछुनीय हो उठी 
है | भाव, भाषा और शैली की दृष्टि से 'पंचवर्टीः अत्युत्तम अंग है। 
कहते हैं कि 'पंचवेटी? 'साकेतः की भूमिका है, जिसमें कवि ने लक्ष्मण 
के चरित्र कों सबसे आगे रखकर उस पर ही सारा ध्यान केन्द्रित 
किया है। शूपंणखा, राम, लक्ष्मण तथा सीता के संवादों ने इसकी 
रोचकता कई शुना बढा दी है | ' 


ध्रनथ” भी इसी काल की रचना है | यद्यपि वह नाटक की 
श्रेणी में आता है, तथापि कथात्मक होने से वह प्रबन्धकाव्य की 
हृष्टि से यहाँ भी विचार का विषय बन सकता है। उसको गाँधी 
जी के प्रभाव से पूर्णा आच्छादित समभक्किए | उसका नायक 'मिघः 
गाँधी जी का ही संक्षिप्त संस्करण या बौना रूप है | ग्रामोद्धार, 
अछूतोद्धार और रचनात्मक कार्य-क्रम में उसकी पूर्ण श्रद्धा 
है| सत्याग्रही वौर है, जो दुश्मन का भा प्रतिकार नहीं करता । 
इस काव्य के उपसंहार में राज्य की महारानी द्वारा मघ के कार्य 
के औचित्य की प्रशसा की गई है| इसमें मानवता के प्रति उदार 
दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय भावना भी पूर्ण रूप से समाविष्ट है। 
उसके आगे कवि फिर देश की महाभारतीय सस्क्ृति के प्रति उन्मुख 
होता है और “त्रिपयगा? देता है। इसमे 'वन-वेसव?, 'वक-संहार? 
और 'सेरन्प्री! तीन काव्य सम्मिलित हैं। तीनों खड काव्य हैं और 
महासारत के कथानकों के आधार पर हैं। अनघ' बोद्ध कथानक 
था, उसमें गाँंधीवाद की सामयिक आावश्यकता का समाधान 
मिल सकता था, क्योंकि वौद्ध धर्म और गाँधीवाद की मानव-पूजा 
में काफी साम्य है।अव कवि फिर हिन्दू -राष्ट्रीयता की ओर आया 
और महाभारत से कथानक चुनो | 'वन-वेभव! में शुधिष्ठिर के चरित्र 
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की महत्ता प्रदर्शित है| गधों के कौरवों को बन्द. बना लेने पर 
अजु न, भीम आदि कौरवों की ओर से लड़ते हैं.। चित्ररथ जैसे 
मित्र से भी अजु न को लड़ना पड़ता है--कत्तव्य-वश | युधिष्ठिर ने 
उस ससय जो कुछ कहा है, वह भारतीय-राष्ट्र की हिन्दू-सुस्लिम: 
दो जातियों के लिए अनुकरणीय है।" “बक संहारः में कुन्ती के 
कत्तव्य-पालन और वात्सल्य की भावना के संघष्र का चित्र है। अतिथि- 
धर्म की व्याख्या भी उसमे सुदर ढंग से की गई है। ब्राह्मण- 
प्रिवार के सदस्यों में जब बक राक्तुस के यहाँ जाने के लिए विवाद 
होता है तब उसकी करुण दशा देख कुन्ती अपने पुत्र को 
भेजने की स्वीकृति देती है। स्वीकृति के साथ ही वात्सल्य भाव 
उमड़ता है | वह द्वंद उसमें अच्छी तरह प्रदर्शित है । भीम द्वारा बक 
का वध होने पर प्रजा निर्भोक होकर जीवन-यापन करती है। 'सरस्मी! 
में कीचक और द्रौपदी की कथा है| कीचक को बहन सुदेष्णा का 
चरित्र इसमें अच्छा नहीं उतरा । ये रचनाएँ सन्‌ १६२७ की हैं । 
इनके बाद 'विकट-भट! और 'गुरुकुल? का काल है । ये १६२८ की 
रचनाएँ हैं। पहली में जोधपुर-नरेश के सरदार देवीसिंह का अपने 
प्राणों द्वारा. आत्म-सम्मान का मूल्य चुकाने का वन है। 
उनके पुत्र और पौत्र भी उसी पथ के पथिक होते है। यहाँ भी (रंग 
में भगःजेसी ही राजपू ती आन-बान की ओर सकेत है, जिसमें देवी- 
सिंह के पौत्र सवाई सिंह की माँ का ज्ञात्र तेज वर्णित है। वह ससुर 








१--जहों तक है आपस की ऑँच । वहाँ तक वे सौ है हम पाँच । 
किन्तु यदि करे दूंसरा जाँच | गिने तो हमें एक सौ पाँच | 
कौन हैं वे गंघव गेंचार | करें जो आकर यह व्यवहार । _ 
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और पति-की मृत्यु होने पर भी रोने की ज़दीं, आन-बान की, चित्ता 
करती है |१ “गुरुकुल में सिक्‍खों के शुरुओं के,जीवन-इत्त वर्णित हैं:। 
बीर बन्दा का चरित्र इसमें अत्यंत उज्ज्वल हे। आधी से अधिक 
कविता गुरु गरोविन्दर्सिंह के चरित्र पर केंद्रित है। 'सिद्धराज! का . 
प्रकाशन यद्यपि १६३६ में हुआ; तथापि उसका प्रारम्भ बहुत पहले 
हो छुका था| उसमे मध्यकालीन बीरों को कथा“है। इसमें क्षत्रियों के 
पतन की भी भीमासा है ।* गाँधी जी के ३०-३१ के आन्दोलन से 
पहले कवि की यही कथात्मक रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं। इनमें शक्ति! 
और “किसान” दो खंड-काव्यों को हमने जान बूक कर पीछे के लिये 
रखा है | पहला 'सम्मिलित शक्ति? द्वारा बतमान दुदंशा के कर्ताओं को 
मिटाने की ओर संकेत करता है ।३ दूसरे में एक किसान की करुण 





१--रोने तक का भी अवकाश मुझे है नहीं; 

तो भी आनबान बिना मरना है जीना भी । 

तुमको भी श्राणहीन देख सकती हूँ मैं, 

कितु मानहीन देखा जायगा न झुक से । 
२-- किंतु ज्षत्रियों की आज यादवों क्री गति हे, 

नष्ट हो रहे हैं हम आपस में जूक के | , 

७ % »% »% »% $ 

घमिक विरोध हमें दुबेल बना रहे । 

यवन बसे हैं यहों आकर कहीं कहीं, 

2 »*% »% ८ 

ऊँचे हम अब भी परंतु नीच मानना 

ओरों का हमारा, इमें नोचा दिखलायगा। 
३--संघ-शक्ति द्वी कलि-दैत्यों का मेंटेगी आतंक 


बम 
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कया 'है, जो पहले 'अफ्रीका में कुलीं बन कर और फिर युद्ध ' में 
टिगरिस नदी .कें किनारे बलिदान हो जाता है। पहली कृति मे देवी की 
भावात्मक मूर्ति है, दूसरों में सामय्रिक समस्या है | दूसरी का मूल्य 
इसलिए भी है कि यही अकेली कृति गुप्त जी ने सामयिक केथानंक पर 
लिखी है| इन अबंध-काव्यों के अतिरिक्त 'भारत-भारती? (१११३ ), 
'पत्रावली? ( १६१६ ), 'स्वदेश-संगीतः ( १६२९४) आदि काव्य-मंथ 
हैँ, जो कथात्मक नहीं हैं परन्तु भावनाएँ लगभग कथा-काव्यों की 
हिंदू-राष्ट्रीयता से मिलती-जुलती हैं । 


है यहाँ पुस्तकों के विषय का संक्षिप्त-सा परिचय देन की चेष्टा, का 
गई है । यह सन्‌ १६३० तक की पुस्तकों के विषय में है। इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि कवि का ध्यान हिंदुओ्रों की दुदशा की ओर 
है और वह कभी ऐसा कथानक चुनता है, जिससे उनका पतन 
प्रकट हो; कभी ऐसा, जिससे उनमें जीश आए और कभी ऐसा 
जिससे वतमान राष्ट्रीय जीवन की भी कलक आ जाय। लेकिन अभी 
कवि का पथ निश्चित नहीं है। वह न गाँधीवाद की ओर ही भ्ुक 
पाता है, न हिन्दुत्व की ओर ही । उसकी आत्मा खोज रही है 
कि सच्चा पथ कहाँ हे । वह राजपूती शौय में है या सिक्‍खों के 
गौरव में, महाभारत-कालीन संस्कृति की कथाओं में है या बुद्ध को 
मानवता में, राम की ग़ुणावली में है' या भारत-माता के गुण-गान 
में ! कहाँ है वह ध्येय जिसकी ओर कवि बढ़े ! सन्‌ १६३० तक 
वह अनिश्चय की दशा में पड़ा रहता है | उसमें साधना है, लगन 
है, भाषा का सौष्ठव है, कला है, अभिव्यंजन का कौशल है, परन्तु 
स्थिरता नहीं है। हाँ इतनों अवश्य है कि उसकी कला का विकास 
सब से अधिक हुआ है राम-कथा”के अंश में, अर्थात्‌ 'पंचवर्टी में। 
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यह बात उसके हृदय में-बैठ गई हैः। उससे पहले वह राम, के. चरित 
के लिए कलम उठा भी चुका है--साकेत? के चार:सग, सन्‌ $£ १६: 
१७ में लिख कर | सन्‌ ३० के बाद वह उत्ती को फिर -उठाता, है और: 
उसी रामचरित को गाने के लिए, प्रस्तुत होता है- उसमें वह अब तक़ 
की सामाजिकता और राष्ट्रीयता का अध्याहार कर-देता हैः और शुद्ध, 
मानवता की दृष्टि से उस लोक-पावन चरित्र को गाता है; जिससे; 
सहज ही लोग कवि बन सकते हैं ।” . न ॥3॥ छ “तल 
'साकेतः कवि के जीवन-काल में एक विभाजक रेखा.का. काम 
करता है। इसके प्रकाशन के बाद उसके साहित्य-सजन 'में स्पष्ट ही कई 
परिवतन हुए हैं। सब से पहली बात तो यह है कि अब वह छोटी- 
छोटी कथाये न लिखकर बड़ी-बड़ी कथाएँ लिखने लगा है। 'साकेत' 
धयशोधरा?, 'द्वापर! आदि से यह प्रकट है। 'नहुष?, 'कुणाल',“काबा 
ओर कबला? आदि की कथा भले ही छोटी हो और कलेवर भले 
ही बड़ा न हो, परंतु वे प्रतिपादित विषय की विशदता से बड़ी-बड़ी 
कथाओं की कोटि में ही आते हैं-। दूसरी बात यह है कि कवि 
साकेत? से राम का पक्का भक्त हो गया है। 'साकेत? राम के चरित्र 
का गान है ही । 'यशोधरा? और '“नहुष? के मंगलाचरण में भी उसकी 
राम-भक्ति दशनीय है।९ यही क्‍यों द्वापर” भी, जो ऋष्ण-चरित्र का 








१---राम, तुम्हारा बृत्त स्वयं ही काव्य है, 
कोई कवि बन जाय, सहज संभाव्य है। , ; 
२---(अ) राम तुम्दारे इसी धाम में, नाम-छपू-गुण-लीलासलाभ; 
इसी देश में हमें जन्म दो, लो प्रणाम हे नीरजनाभ | 
धन्य हमारा-भूमि भार-भी, - जिससे तुम्त अवतार घरो, 
भुक्ति-मुक्ति माँगें क्या तुम से, हमें भक्ति दो,-हे अमिताभ ! 
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गानें है, उन्होंने राम 'का भक्त होकर ही लिखा है ।3 यह देखकर 
एके आलोचक ने शुप्त जी को तुलसी का अवतार भी कहा'"है। 
ठ॒ुंसी ने भी कृष्णः की मूर्ति को देखकर ऐसी ही बात कही थी |* 
तीसरी बात यह है कि मानवता की व्याख्या वह प्रस्तुत करने लगा 
है। जीवन के उच्चस्तर पर वह खड़ा होकर समानता और विश्व- 
बन्धुत्वे की रट लगाता है।५ चौथी बात यह है कि” अब वह नारो 
जाति छे प्रति अपार श्रद्धा-भाव से भरा है और उन्हें उनके उज्ज्वल- 
तमे रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। यों तो राजपूती-संस्कृति की 
ख़ंड-कंथधाश्रों और महाभारत के कथांशों पर लिखी ऋृतियों में भी 
यई विशेषता थी | (रंग में भंग”, “जयद्रथ-वध?, “विकट-भट?, “त्रिपथगा? 
आदि में नारी को महत्त्व का स्थान दिया गया है। लेकिन इनमें नारी 
का जो -रूपे है, वह परंपरा-भक्त-सा है; विकसित चरित्र के 
२८-(ब) क्‍्योंकर हो मेरे मन-मानिक की रक्षा ओह । 
मार्ग के लुटेरे--काम क्रोध मद लोभ मोह ॥ 
किन्तु मैं बहूँगा राम 
0 * ५५५ लेकर तुम्दारा नाम, 
४ * ' (क्खो' बस तात, तुम थोड़ी क्षमा, थोड़ा छोह | 
३--धनुर्बाण वा वेणु लो श्याम-रूप के संग, 
मुझ पर चढ़ने से रह, राम | दूसरा रंग । 
४--कहा कहीं छुवि आज की, भले बने हो-नाथ | 
तुलपी मस्तक तब नव, घनुष बान लो हाथ ॥ 
७(--निज द्वेतु बरसता नहीं व्योम- से पानी । 
हम'हो संमष्टि-के लिए व्यष्टि-बलिंदानी गा “7 2 
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दंशंन वहाँ नहीं होते, कर्तव्य-धर्म की पुकार लगाकर चुप हो जाना ही 
इन काव्यों की नायिकाओं का काय है; स्वतंत्र अस्तित्व वे नहीं रखती] 
लेकिन 'साकेतः की उर्मिला और कैकेयी, 'यशोधरा? की यशोधरा 
ओर द्वापरः की विधृता को आप कभी सुला नहीं सकते | एक बात 
इन नारी-चरित्रों के विषय में यह भी है कि ये सब उपेक्षित पात्र हैं। 
साकेतः की उमला तो स्पष्ट ही गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर हारा 
सुझाए पथ पर चलकर ही कवि ने निर्मित की है और कवि ने 
वाल्मीकि और तुलसी की भूल का परिष्कार करने के लिए ही उर्मला 
के चरित्र को प्रधानता दी है। वह प्रधानता मिली है या नहीं इसे 
हम आगे चलकर देखेंगे। 'यशोंघरा? के संबंध म कवि ने स्वयं ही 
लिखा है कि “भगवान्‌ बुद्ध और उनके अमृत-तत्त्व की चर्चा तो 
दूर की बात है, राहुल-जननी के दो-चार आँसू ही तुम्हें इस में 
मिल जायें तो बहुत समभना। और, उनका श्रेय भी 'साकेत की 
उर्मिला देवी को है, जिन्होंने कृपापृूषक कपिलवस्तु के राजोपबन 
की ओर मुझे सकेत किया है |” '्वापरः की विध्रता तो उनके द्वारा 
ही खोज कर निकाली गई है; जो उर्मिला, ककेयी और यशोधरा जेसी 
महारानियो के बीच अपनी साधारणता लेकर भी कवि की लेखनी से 
ऊँची उठ गई है । पाँचवीं बात यह है कि अब कवि की कल्पना 
और अनुभूति में विशद्ता आगई है, इसीलिए, उसने 'साकेतः? से 
पूच की रचनाओं में प्रदर्शित इतिबृत्तात्मकता छोड़ दी है । 
अब वह कथाओं और उनके पात्र तथा घटनाओं का वैसा 
ब्योरा नहीं देता जेसा पहले देता था | अब तो उसमें काठ- 
छाँट कर पुरानी चीज़ को भी नया रूप देने की प्रवृत्ति जाग 
कस वह कला का पुजारी हो गया है और कला अभि- 
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व्यक्ति की - कुशलता को मानने लग गया है|? यही कारण है. कि 
अभिव्यंजना शली की विभिन्‍नता से 'साकेत? से आगे आने वाले काव्य- 
प्रेथों में अधिक कलात्मकता है। छुठी बात यह है कि अरब वह 
समन्वय की ओर बढ़ा है। यद्यप्रि कथायें रामचरित-मूलक (साकेत ), 
घुद्ध-चरित-मूलक ( यशोधरा-), कृष्ण-चरित-मूलक <( द्वापर ), 
राजपूत-चरित-मूलक ( सिद्धराज ), ऋषि-चरित-मूलक ( नहुष.), 
मानव-चरित-मूलक ( कुणाल ) और मुस्लिम-बीर-चरित मूलक 
( काबा और कबला ) हैं, तथापि सब के भीतर मानवता की खोज 
ओर सदगुणोंकी व्याख्या है। मानो कवि मधुप-बृत्ति से सब संस्क्ृतियों 
के तत्व लेकर मानव-संस्कृति गढ़ रहा है। साँतवीं बात यह है कि 
उसमें भारतीयता का वह विशाद रूप आया है, जो मानव-मात्र के 
लिए ग्राह्म और कल्याणकारी है । पहले को संकीणता उसमे नहीं 
रही है । | 
साकेत? के पश्चात्‌ लिखे जाने वाले काव्यों के सम्बन्ध में इतना 
जान लेने पर अब हम संक्षेप में कुछ प्रमुख अंथों पर भी विचार 
कर लें | बेसे 'साकेत? के पहले लिखे जाने वाले ग्र'थों में 'भारत-भारती?, 
जजयद्रथ-बंध?, अ्नघः और 'पंचवरटी? पर भी विचार होना चाहिए। 
लेकिन जेसा कि हम पहले कह चुके हैं इन अ'थों में कवि की कलों 
कॉं पूर्ण विकास नहीं है| 'पंचवर्ट? को छोड़कर, जो कवि, के भविष्य में 
कला-प्रिय होने का संकेत करती है और जिसमें उसकी- कलों 
विहग-शावक की भाँति पंख फड़फड़ाने लगी 'है, शेष ग्रथो में 
आपवेग, उत्सोह और स्फूर्ति तो है, पर कला का सुन्दर रूप नहीं है| 
हाँ, स्थल-स्थल पर कंबि की रसात्मकर्ता स्पष्ट लक्षित है। तो हम कवि 
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के 'साकेत? से.पू्व लिखे ग्रथों के महत्त्व को स्वीकार- करते हुए. मरी 
केवल बाद के कुछ अ्रथों का.ही परिचय देंगे । स्थानाभाव भी इस 
मएक कारण है। . - * 2 

|, 'साकेतः गुप्त जी की सब से प्रमुख रचना है । इसे उन्होंने बड़े 
मनोयोग से लिखा है और इसमे कवि की कला का चरम-विकास हुआ 
है। इसकी कथा वही है, जो वाल्मीकि की (रामायण? और 'रामचरित 
मानस” की है, लेकिन उसमें गुप्त जी ने परिवतन कर दिया है | इस 
परिबतन से उसमें मौलिकता आ गई है। ठुलसी ने भी वाल्मीकि के 
कथा-विधान में परिवतन किया था और उनके नर राम को नारायण 
बना दिया था । तुलसी ने राम को ईश्वर का अवतार कहा है । 
उन्होंने उसे आराध्य बना कर भक्ति का साधन बनाया है और 
एक ओर आदर्श मानव और दूसरी ओर प्रभु बनकर वे यहाँ रहे हैं। 
उनकी लौकिकता भी अलौकिक है | वे सशुण और निगु ण दोनों 
हेँ-.'सगुणहि श्रगुशहि नहि कछु भेदा? | लेकिन गुप्त जो के राम उन 
से भिन्‍न हैं। वे अवतार भले ही हो पर दम से भिन्न नहीं हैं।१ वह 
इसलिए, कि तुलसी की धार्मिकता का स्थान आज विज्ञान ने ले लिया है 
और भक्ति बौद्धिकता की चट्टान से ठकराकर चूर-चूर हो गई है तथा 
नोतिकता की हरिणी भोग-विलास की मरुभूमि में तड़प-तड़प कर 
प्राय दे चुकी है। ऐसी स्थिति में तुलसी की वह राम-कथा जों भक्ति 
की चीज़ थी गुप्त जी में आकर एक गुहस्थ वैष्णव के काव्य की वस्तु 
बन गई है । इसलिए स्वयं गुप्त जी के राम कहते हैं कि मैं, भव को 





१--राम राजा ही नहीं पूर्णावतार पवित्र . , 
पर न हम से भिन्न है, साकेत का ग्रह-चित्र । 
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वेभवर्वान बनाने और मानव को इतना विकसित करने आया हैँ कि 
वह ईश्वर बन जाय । मैं स्वर्ग या मुक्ति का संदेश ( ठुलसी के राम 
की भाँति ) लेकर नहीं आया, वरन्‌ इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाने 
आया हूँ।" मानों कोई आधुनिक महापुरुष राम के रूप में हमे 
अपना संदेश दे रहा हो | तभी गुप्त जी को अपने राम के मानव 
ओर ईश्वर होने के संबंध में दुबिधा भी होती है| लेकिन वह 
दुबिधा उनके राम को मानव के चरम विकास--ईश्वरत्व कौ--ओर 
सृष्टि को ले जाने में बाधा नहीं डालती | इस प्रकार गुप्त जी के 

राम आदश गहस्थ हैं, जिसकी इस' काल में, जब कि गाहं॑स्थ का 

नाम मिट-सा चला है, अत्यंत आवश्यकता है । राम हम से दूर ने 

हों जाय इसीलिए. तुलसी की वह अलौकिकता भोी गुप्त जी ने नहीं 
रखी, जिससे समुद्र में पत्थर तेरते हैं या चरण-धूलि से अहल्या 

तर जाती हो 

ह साकेतः का उद्दे श्य राम-गुण-गान नहीं है | उसका उद्ं श्य 

है---उर्मिला के चरित्र की महत्ता प्रतिपादित करना | कवि ने अपने 

गुरू द्विवेदी जी से प्रेरणा पाई कि उपेक्षित पात्रों पर भी लिखा जांय | 

कवीन्द्र रवीन्द्र ने उ्मिला की ओर संकेत किया था और वाल्मीकि 


टी 
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िद्नामव में नव बैंभव व्याप्त कराने आया 
नर,को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। 
संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया , 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। 
२--राम त्तुम मानव हो १ ईश्वर नंहीं हो क्या १ 
विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या १ 
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और तुलसी की भूल भी बतायी थी | द्विवेदी जी ने कवीन्द्र की बात 
हिन्दी में कख। ओर योग्य शिष्य की भाँति गुप्त जी ने उमिला ही 
नहीं 'साक्रेतः के भीतर केकेयी, मारडवी, श्रुतकार्ति, भरत, शत्रुघ्न, 
सभो पात्रों का उद्धार करने की चेष्टा की। लक्ष्मण के लिए वे 
“पंचवटी? में प्रयत्न कर ही चुके ये | यो रामायण के लगभग सभी पात्रों 
को उन्होंने प्रकाश दिया | इसो के लिए उन्होंने कथा के घटित होने 
का क्षेत्र 'साकेतः ( अ्रयोध्या ) ही रक्खा, जहाँ उपेक्षित पात्र रहते 
रहे हैं ओर वनवास से लेकर लंका-बिजय तक की सारी कथा * 
हनुमान जी द्वारा रुंक्षेप मे कहला दी ओर वसिष्ठ जी ने सबको 
दिव्य दृष्टि द्वारा रावण-वध दिखा दिया । इसमें बेचारे हनुमान भी 
हिमालय जाने से वच गए. क्योंकि भरत ने उन्हें वाण से शिरा लिया 
था और अपने पास की संजीवनी बूटी से उन्हें जिला लिया था। 
उसी संजीवनी को लेकर हनुमान लंका गए. और लक्ष्मण जीवित 
होगए। इसका परिणाम यह हुआ कि अयोध्यावासियों तथा उनके नेता 
भरत और शत्रुध्न की वीर-भावना का परिचय मिल गया | साथ ही 
उमिला की दुर्गा-मूर्ति का भी दर्शन होगया | यह सब परिवर्तन केक्ल 
उममला के चरित्र पर अधिक ज़ोर देने के लिए ही हुए हैं; परंतु लोगों 
की दृष्टि में लक्षण और उमिला ऐसे महाकाव्य के नायक-नायिका 
नहीं बन सकते जहाँ राम और सीता की उपस्थिति हो; क्योंकि राम 
का चरित्र हाथी का पाँव है, जिसमें सब के पाँव समा जाते हैं। इ्स 
लिए. लोग इसे असफल महाकाव्य मानते हैं | हम शास्रीयता की 
उलभल में नहीं पड़ना चाहते । हमें तो यह देखना है कि कवि 
उपेक्षितों को प्रकाश में लाने में सफल हुआ है या नहीं। यदि हुआ 
है तो 'साकेतः का महाकंव्यत्व सफल है और यदि नहीं हुआ तो 
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असफल, । इसी दृष्टि से हम कवि के प्रति सहानुभूति रख कर विचार 
कर सकते.-हैं और उसके प्रति न्याय भी कर सकते हैं। ' 
जसा कि हम कह चुके हैं 'साकेत” का महल उर्मिला के आँसुग्रों 
पर आश्रित हे | आरंभ भी उमिला और लक्ष्मण के संवाद से, हुआ 
है। उस वार्तालाप में गुप्त जी ने अपनी बाग्विदग्धता का परिचय तो 
दिया ही है, उर्मिला के जीवन में आने वाले लंबे वियोग की तीत्रता 
के लिए हास्य-विनोद का चरम रूप भी प्रकट कर दिया है| इस होस- 
परिहास से साकेत का प्रारंभ कवि के कला-प्रेम को भी प्रकट करता 
है और अभिव्यक्ति कोशल को भी | लक्ष्मण के जागने पर उर्मिला तौते 
को मौन देख कर पूछुती है -- 
रे सुभाषी, बोल, क्‍यों चुप हो रहा ! 
लक्ष्मण उक्त देते हैं--- 
नाक का मोती अधर की कांति से, 
बीज दाड़िम का समझ कर श्रांति से, 
देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, 
ु सोचता है, अन्य यह शुक कोन है | 
इसे पढ़ कर लगता है कि उर्मिला और लक्ष्मण नाटक के दों 
पात्र हैं, जो, कविता में बोल रहे है। कप 
, परन्तु यह हास्य-विनोद चिर-स्थायी नहीं। राम के वनवांस: 
से सब कुछ चिर-रुदन में बदल गया। राम के साथ लक्ष्मण और 
सीता चल दिए | सीता को अपना भाग मिल गया ।* पर उर्मिला, 
वह वन भी न;जा सकी ।* वहीं उर्मिला जो स्वर्गीय सुख में दृबी-भी 


१--सौती ने/अप्रना भाग लिया । पर इसनें वह भी त्याग दिया [7 2770 8 


ह 


२--मरण-जीवन -की यद्ध संगिनी । बन सकी वन की न विहंगिनी 4, 
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सदा को अकेली रह गई। उसने ' कुछ कहा तक नहीं। कहती तो 
प्रिययम के पथ का विष्त बनती ।“उसने अपने मन से कहा कि थैय 
घर ।१ और यह आशा प्रकट की कि यदि कभी रात की निस्तब्धता 
में भी प्रियतम ने याद कर लिया तो वह सब कुछ पा लेगी ।* पर यह 
मूक त्याग जीवन भर उसे रुलाता रहा | कबि ने नवम सग में इस 
विषय का सुन्दर विवेचन किया है। उसमें प्रकृति-नर्णन कुछ 
परपरा-बद्ध है, परन्तु फिर भी सुन्दर है। छुंदों का क्षण-क्षण 
बदलना कबि की मनोवेज्ञानिकता को प्रकट करता है | वह उसके 
लिए रुदन ही गान बन जाता है ।२ हनुमान द्वारा लंका की कथा 
सुनने पर कवि ने उर्मिला की दर्पाकृति का भी चित्रण किया है, 
जो उसके आँखओं में एक नवीन कांति उत्पन्न कर देता है। उसके 
आँसू मिलन में भी नही सूखते ।४ यों उमिला के आँसू ही आँसू 
साकेत में प्रधान हैं । लोगों का कहना है कि उमिला का अतिरुदन 
उसे सामान्य स्त्री बना देता है, जों महाकाव्य की नायिका में 
न होना चाहिए. । हमारा कहना है कि गुप्त जी ऐसे युग में है जहाँ 
सामान्य ही लोक-प्रिय और उपयोगी है, अतः उमिला का चरित्र 
सुन्दर है, उसमें कोई कमी नहीं | 





१--कहा उर्धिला ने--हे मन | तू प्रिय पथ का विष्न न बन| 
आज स्वार्थ है त्याग भरा । है अनुराग विराग भरा। 
२-- आराध्य-युग्म के सोने पर । निस्तब्ध निशा के होने पर । ” 
तुम याद करोगे मुझे कभी । तो बस फिर में पा चुका सभी | 
३--यही रुदन है मेरा गान, दे मेरे प्रेरक भगवान । 
४--विरह-रुदन में गया मिलंन में भी मैं रोऊ । 
मुमे! और कुछ नहीं चाहिएं पद-रज घोझऊँ । 
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उर्मिला . से भी अधिक विकसित, चरित्र केकेयी का है-। जिस 
ककेयी को सब से अधिक, कलंकिनी समझा जाता था वही गुप्त जी 
की सहानुभूति पाकर चिरकाल के लिए अ्रपना कलंक प्रक्षालन कर उंठी 
है। ककेयी को गुप्त जी ने चित्रकूट कीं सभा में उपस्थित किया है-। 
तुलसी की ककेयी से राम चित्रकूट में सबसे पहले मिले हैं। उन 
समभाया भो बहुत है। लेकिन “उत्तरकाड” तक कैकेयी का संकोच 
और लज्जा दूर नहीं हुई है ।१ इसके विपरीत यहाँ 'साकेतः में केंकेयी 
- ने चित्रकूट में ही अपना हृदय खोल दिया है और मंथरा का दोष भी 
दूर कर दिया है ।* 'साकेत” में केकेयी की ग्लानि बाँध तोड़ कर बह 
निकली है और उसके परिताप-प्रदर्शन में उसकी आत्मा बोल उठी 
है| वह कहती है 
थुग-युग तक चलती रहे कठोर कहानी--- हि 
'रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी।? 
निज जन्म-जन्म में सुने जीव यह मेरा--- ह 
धप्िक्‍्कार ! उसे था महास्वाथ ने घेरा ।! 
तब कोन है जो उसकी दयनीय दशा पर न रोया हो | लक्ष्मण 
की मूर्छा की बात सुन कर वह युद्ध में जाने को भी प्रस्तुत हो जाती 
है |३ पति-वियोग से अधिक पुत्र के तिरस्कार ने उसे कहीं का न रखा | 


अन्य 








१--(अ) श्रेथम राम मेंटी कैकेई । सरल सुभायें मगति-मति भेई ॥ 
(ब) रामहिं मिलत कइकई, हृदय बहुत सकुचानि | 

२--क्या कर सकती थी, मरी मंथरा दासी, | 
मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। 

३--भरत जायगा प्रथम और यह मैं जाऊंगी, 
ऐसा अवसर भला दूसरा कब पाऊंगी £ 
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तब वह कहती है कि और मै कुछ नहीं चाहती, में केवल भरत की माता 
बनी रहना चाहती हूँ। यही मेरी प्राथना है,।? ककेयी के इस हृदय- 
दर्शन के बाद हममें. तो उसके प्रति घंणा है नहीं, औरों की बात 
हम जानते नही। गुप्त जी की ककेयी अमर है | 

इन दो चरित्रों के अतिरिक्त भरत, के >चरित्र का विकास भी, 
अत्यत सुन्दर है। यद्यपि तुलसी की भाँति वे प्रातृ-भावना के प्रतीक 
हैं परन्तु वे कौशल्या और उर्मिला के सामने अपने को अपराधी 
समभते हैं, इसमे गुप्त जी आगे बढ़ गये हैं। 'रामचरितमानसः में. 
केवल आँसू ही हैं पर यहाँ आँसू के साथ युद्ध में बलिदान होने की 
भी भावना है। यहाँ उनमें मातृ-प्रेम, श्रातृ-प्रेम और कतव्य-प्रेम तीनों 
का विकास है| करुणा का विकास यहाँ भी शुप्त जी दिखाने से नहीं 
चुके । भरत कहते हैं-- ! 

एक न मैं होता तो भव की क्‍या असख्यता' मिट जाती। 

छाती नहीं फटी यदि मेरी तो धरती ही फट जाती ॥ 

परन्तु माड वी समाधान करती हैं कि यह सब कुछ होने पर भी 
तुम्हारे अभाव से श्रातृ-सावना निराश्रित भठका करतो-- 

मेरे नाथ, जहाँ तुम होते, दासी वहीं सुखी होती । 
किंतु विश्व की भ्रातृ-भावना, यहाँ निराभ्रित ही रोती ॥ 

इस प्रकार 'साकेतः में प्रमुख रूप से इन्हीं उपेक्तित और ग्लानि- 
भरे हृदयों का करण चित्र है । वेसे राम, सीता, दशरथ, लक्ष्मण 
तथा हनुमान आदि के भी चित्र अच्छे उतरे हैं | लक्ष्मण तो मूक 
हैं-..उसी प्रकार जैसे ठुलसी के लक्ष्मण । पर गुप्त जी असम ये, प्रभु 





१---छीने न मातृपद्‌ कितु भरत का झुमसे, 
है राम, दुह्ई के और क्या तुमसे ? 
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की भक्ति में उन्हें इससे अधिक- की गुजायश न थी । हाँ, उन्होंने 
ज्ञेक्मण का सेनिक भाव जाग़त रखा हे | सीता जी वही जगजननी के 
रूप॑ वाली हैं जो तुलसी की हैं, परंतु उनका चित्रण आधुनिक रूप में 
अधिक है। वे आत्मबल से जंगल में भी मंगल मनाती हैं और उनकी 
पंचवटों की कुटी में राजभवन का सुख है---“मेरी कुंटिया सें राज-भवन 
मंन भाया ।” वस्तुतः गाधी जी के शब्दों में--/ 'रामचरितमानसः के 
सीता-राम 'साकेत” में नायकों के भी नायक ओर सबके शिक्षक अथवा 
शासक के रूप मे प्रतिष्ठित हैं।” 
यशोधरा? कवि की दूसरी अमर कृति है। इसमें गौतम का गह- 
स्थाग और उनके बुद्ध होकर लौटने की कथा है। कथा का तो 'नाम 
है, कवि ने गौतम के बुद्ध बनने के मूल में उसकी पत्नी गोपा--यशो- 
धरा - की, अंतव्यंथा चित्रित की है, जिसे वे सोती छोड़ गए थे | इसके 
सुख पृष्ठ पर निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं, जो ज्री-जीवन का सूत्र-रूप 
में रहस्योद्घाठन करती हैं-- 
8५ अबला जीवन, हाय ! तुम्हारी यही कहानी-- 
आँचल में है दूध और ' आँखों में पानी! 
उर्मिला की भाँति वह भी वियोगिनी है---पर उसके पति उससे 
कछिपकर गए हैं, यही उसे दुःख है।? दुःख होना स्वाभाविक है। 
यशॉधरा वह ज्षत्राणी' है, जो ज्ञात्र-धम के नाते प्रियतम को स्वयं 
सुसजित कर रण में भेजती हैं |९ यशोधरा का चरित्र उर्मिला से कई 


4 भर 





१--:सिद्धि-हेतु स्वामी गये, यह गौरव की बात; |, - 
पर.चोरी-चोरी गये, यही बड़ा व्याघात । 
२--स्वय॑ सुसजित करके ज्ञण में, ग्रियतम को प्राणों के पर में, 
हमी भेज देती है रख में, क्षात्र धर्म के नाते ॥' 
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बातों में भमिन्‍न है। वह उर्मिला की अपेक्षा संतुष्ठ है क्योंकि उसके 
पास शिशु है--संतोष के लिए.। तभी वह इसका दुःख मानती है कि 
प्रियतम को स्वयं विदा करती तो अच्छा होता | वह मौन भी है और 
गंभीर भी, यह सब उस शिशु के कारण ही है। अभाव कुछ तो मिट 
ही गया है। एक आलोचक ने कहा है कि उर्मिला के आँसू यदि 
यशोधरा को मिल जाते तो उसका चरित्र बहुत ऊँचा और स्वाभाविक 
होता, पर यह कथन मनोविज्ञान के विपरीत है। गुप्त जी ने इसको 
सफलता से निभाया है | हाँ, उमिला के आँसुओं पर लोगों ने जो-व्यंग 
किए ये, उनसे प्रभावित होकर सम्मवतः उन्होंने 'यशोधरा? को और भो 
अधिक सहिष्णु बना दिया है। तभी वह गौतम के तथागत होकर---बुप 
होकर--लौट आने पर भी नहीं मिलती और स्वयं गौतम , को. आना 
पड़ता है । तभी वह भ्रुक्ति को भी तिरस्कार की दृष्टि से देखती है ।* 
दूसरी बात यह है कि उर्मिला के वियोग की अवधि थी पर यशोधरा 
का वियोग निरवधि था ) उसे तो आशा ही नहीं थी कि मिलन होगा 
भी या नहीं। वह तो अपनी निजी शक्ति और नारीत्व के अमिमान 
से ही जीवित रही है। उसका यही मान गौतम के मुख से यह कहला 
पाया है कि--“दीन न हो ग्रोपे, सुनी, हीन नहीं नारी कभी |? यह 
नारी की विजय है, जिसे यशोधरा द्वारा गरुत जी ने चित्रित किया है । 
जिस नारी को मुक्ति के लिए बुद्ध छोड़ गए थे उसी से मुक्त होने पर 
यह कहना मानों नारी की श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र देता है।._- , 

वास्तव में 'यशोधरा? भारतीय नारी जीवन के आदर्श की प्रतिमा 





१--पाना चाहे तो मुझे मुक्ति ही पावे। 
मेरा तो सब कुछ वही, मुझे जो सावे। 
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है | उसमें नारीत्व. की युग-व्यापी चेतना की वाणी मिली है। बुद्ध 
का व्यापक निर्वाण तत्त्व वेष्णव धर्म की व्याख्या से अ्रभिभूत होकर 
और भी ,रमणीय बन गया है। यह समन्वय करके गुप्त जी ने मानों 
वेष्णव धर्म की व्यापकता की ओर संकेत किया है। 'यशोधरा” अ्रनु- 
रागिनी, मानिनी और जननी तीनों रूपों में नारो वर्ग की श्रद्धा और 
बंदना की पात्र हे | 
द्वापर! गुप्त जी की निराली कृति है | उसकी वस्तु, उसकी शैली, 
उसका कला और उसका उद्देश्य सब निराले हैं। श्रीमद्भागंवत के 
आधार पर श्राकृष्ण-चरित का वर्णन किया गया है। पात्रों के नाम पर 
संग्ों का विंभाजन हुआ है। हर पाच आत्म-कथा द्वारा अपने चरित्र 
की 'विश्वेषताये उद्घाटित करता है | श्रीकृष्ण, राधा, यशोदा, बलराम, 
देवकी, उपग्नसेन, कंस, नंद, कुब्जा, उद्धव, गोपी आदि विख्यात पात्रों 
के अ्रतिरिक्त 'विधृता? जेसे अविख्यात पात्र भी हैं। पुरुषों में बीरता 
का भाव प्रधान है, स्त्रियो में ककणा का | यह कृति शुप्त जी ने राम- 
चरित्र और बुछू-चरित्र के गान के बाद लिखी है और इसमें इन दोनो 
की विशेषताओं के साथ नया विकास दृष्टिगोचर होता है। श्रब तक 
उमिला, यशोघधरा आदि ख्यात नारी पात्रों को ही उन्होंने सहानुभूति 
दी थी, परत द्वापरः में विधृता जेसी सामान्य नारियो में भी महानता 
प्रदर्शित की गई है और इस प्रकार असाधारणता से साधारंणता, महा- 
नता से लघुता की ओर उनकी प्रवृत्ति हुई हैं, जो युग के अनुकूल है | 
उसमे भी विधृता पति द्वारा त््यक्ता या वियोंगिनी नहीं, वह निराहता 
और पीड़िता है, जो भगवान के दर्शन करने का अधिकार भी नहीं 
रखती और पति द्वारा वाड़ित होकर अंत में शरीर छोड़ देती है | 
इसमें नारी का तीत्र तेज है। विध्रता ने अपने बलिदान से कामी पति 
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से यह कहलाया है कि-- 
नर के बाँटे क्‍या नारी की नम्म-मूर्ति ही आई! 
माँ, बेटी या बहिन हाय ! क्‍या संग नहीं वह लाई ! 

- यह युग की समस्या है कि नारो को हम केवल वासना-पूर्ति का 
साधन ही समभते हैं, माँ, बेटी या बहिन नहीं। यह हमारी अ्नेतिकता 
हैं| आज की स्त्री की दशा तो यह है कि वह अविश्वास की पात्र है 
और मरने के अतिरिक्त उसके पास कोई मार्ग नहीं है।* 

इसके साथ अन्य चरित्रो का भी विकास हुआ है लेकिन चरित्र- 
विकास की अपेज्ञा उसमें युग की समस्याओं के समाधान की प्रदृत्ति 
अधिक है। उसमें क्राति के लिए. आत्म स्वीकृति रखी गई है और 
राधा के द्वारा देवियो को भी उसके लिए तेयार होने का विधान किया 
गया है। क्रांति देनिक जीवन का अंग समझी जाय, इस पर अधिक 
ज़ोर दिया गया है। उसमें आधुनिक बुद्धिवादी युग की समस्त 
समस्याओं को छूने का प्रयास है और क्राति-स्तोमुखी क्राति-- 
उसका ध्येय है । 

'हुष! चौथी रचना है, जिसमे गुप्त जी ने अपनी कुशलता प्रकट 
की है। अ्समें वृत्रासुर-वध के कारण इन्द्र के जल-समाधि लेने पर 
नहुष के इंद्रासीन होने और वहाँ शची के साथ अमानवीय व्यवहार 
करने पर स्वर्ग से पतित होने का वन है। सौदय-राशि शची की 








१--६ा अबला | आ, अरी अनादर- 
आविश्वास की मारी । 

मर तो सकती हैं अभागिनी, 
कर न सके कुछ नारी ॥ 
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एक भूलके ही उसे यहाँ तक बेहोश बना गई कि जब शी ने यह 
कहा कि सप्तर्षि द्वारा खींची गई पालकी में यदि नहुष आए तो वह 
उसकी प्रणय-याचना स्वीकार करेगी तो वंभव के मद में दीवाना 
नहुष भूल गया कि जिन ऋषियों ने उसे मत्य लोक से इंद्रासन के 
लिए चुना है, वही उसे इस न्यवहार पर नीचे पाताल तक गिरा सकते 
हैं। और हुआ भो यही । शिथिल गति से जाते ऋषियों को कामातुर 
नहुप ने कहा --“सप सप” ( बढते चलो, बढते चलो )। मू्खतावश 
अगस्त्य ऋषि को पाद-प्रहार द्वारा उत्तेजत भी किया। परिणाम यह 
हुआ कि अगस्त्य ऋषि के शाप से वह सपंयोनि में पतित हुआ और 
फिर मत्यलोक में आगया | 
इसमें जीवन के उत्थान और पतन की विवेचना की गई है। 

मनुष्य प्रयत्ल करता है और ऊपर उठता है परन्तु निम्नवृत्तियाँ उसे 
फिर नीचे जाने को प्रेरित करती हैं। यह तो शाप की बात है कि 
नहुष?ः पतित हुआ पर वेसे भी जीवन में यही क्रम रहता है। इस 
काव्य की विशेषता यह है कि अमर लोक के भोग-बिलास-पूर्णा जीवन 
में भी एक-पति-निष्ठा के आदश्श की उन्होंने स्थापना की है। शी 
गुप्त जी के काव्य की निराली नारी है, जो इस प्रकार की समस्या को 
पात्री बनी है। परन्तु “नहुष? की निम्न-पंक्तियों में गुत्त जी ने आशा- 
वादिता और जीवन के सत्य को रख कर नहुष के पतन की साथकता 
सिद्ध की है और एक नया दृष्टिकोण रखा है-- 

गिरना क्‍या उसका उठा ही नहीं जो कभी, 

मै ही तो उठा था आप, गिरता हूँ जो अ्रभी | 

फिर भी उ््ंगा और बढ़ के रहूँगा में । 

नर हैं, पुरुष हूँ मैं, चढ़के रहूँगा में॥ 
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' गुप्त जी ने आरंमिक स्फुट कविताओं में 'नर हो न निराश करों 
मन को, पुरुष हो पुरुषा्थ करो उठो!, जेसी चीजे दी हैं। मांनों अब 
वे फिर उसी आशावाद को जाग्रत कर रहे हैं--वीर तथा करुणा की 
भावनाओं और कला की पूजा के बाद यह संदेश कितना महान है ! 

गुप्त जी की ये चारों कृतियाँ कला की दृष्टि से ही नहीं प्रतिपाद्य 
विषय की महत्ता की द्वष्टि से भो महत्त्वपूर्ण हैं। अतः यहाँ हमने उन्हें 
उनकी प्रतिनिधि रचनाओं की दृष्टि से लिया है। हो सकता है, 
औरों को अन्य कृतियों में भी कुछु इस कोटि की जँचें। एक कारण 
और भी है, जिससे हमने इन कृतियो को चुना है, कि सबंन गुप्त 
जी सास्कृतिक समन्वय के साथ गाहंथ्य जीवन के कवि हैं। बंगाल 
के उपन्यासकार शरत्‌ ने जो काय अपने उपन्यासों द्वारा किया 
है वही कार्य गुत जी ने अपनी कविता द्वारा किया है। शरत्‌ 
भी वेष्णव थे और भारतीय नारी को पघरेल्लू जीवन में पुनः 
प्रतिष्ठा देना चाहते थे। गुप्त जी भी वेष्णव हैं और उनकी नारी- , 
भावना भी उसी कोटि की है । अतः हम उन्हें भारतीय संस्कृति के 
गाहस्थ्य-जीवन का कवि कहें ती अत्युक्ति न होगी | उनकी उमिला, 
यशोधरा, कुन्ती, सुरभि, शची, विधृता आदि सभी प्रमुख नारियाँ 
भारतीय संस्कृति की नवीन व्याख्या प्रस्तुत करती हैं। इससे प्रकट है 
कि गुप्त जी का उद्दे श्य भारतीय सस्कृति का नारी के माध्यम से नया 
रूप उपस्थित करना है, जो युग के अनुकूल है। संभवतः इसीलिए 
उन्होंने कहीं कहा है कि जाति, देश और विश्व की समस्या को 
सुलभाने की बात तो दूर रही, मैं तो केंवल “कौटुम्बिक कवि? हूँ। 
कवि की इस आत्म-स्वीकृति से उसकी राष्ट्रीयता या अराष्ट्रीयता का 
भगड़ा मिट जाता है | वेसे गुत जी ने ऐसी पंक्तियाँ भी लिखी हे, 
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जिनसे उनकी हिंदू-मुस्लिम सम्मिलन की भावना व्यक्त होती है और 
वे उनकी हृदय की ईमानदारी को बताती हैं।१ लेकिन यदि उन्हें 
छोड़ भी दिया जाय तो हमारे कबि की कोई हानि नही, क्योकि 
सांस्कृतिक जागरण का शंखनाद उसका ध्येय रहा है, और है। इसी 
सास्क्ृतिक दृष्टि से वे मुसलमानों के प्रति अनुदार नहीं हुए। रही 
काव्यों की बात, सो वहाँ कविकम निभाना आवश्यक-सा हो गया 
है। इसके साथ ही स्वदेश-सगीत” और '“मंगल-घट? में संगहीठ राष्ड- 
प्रेम और देशभक्ति की कविताएँ इसका प्रमाण हैं कि भारत-भूमि 
को वे अत्यधिक प्यार करते हैं और उन्हें उसकी जय-जयकार मनाने 
में आनन्द आता है-- “जय-जय भारत-भूमि भवानी” में यही 
मातृभूमि-पूजा की भावना है। साराश यह कि कवि की राष्ट्रीयता में 
सांस्कृतिक तत्त्व हैं जो उदारता से मानव-मात्र को अपनाने में 
सक्षम हैं। 

गुप्त जी ने कविता सोदइेश्य की है। केवल 'कला के लिए! कला? 
के सिद्धान्त को वे नही मानते। उन्होंने अपने 'साकेत” मे इस बात 


को अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है कि कोरा यथाथवाद कला की दृष्टि 
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१--हिंदू-सुसलमान अब दोनों छोड़ें विश्नद की नीति। 
>८ ८ श्र 

” कोई काफिर कोई म्लेच्छ हो तो द्ोता रहे यथेच्छ 
हिंदू. मुसलमान की प्रीति मेंटे मातृभूमि की भीति 


५८ 
मातृभूमि का नाता मान, हैं दोनों के स्वार्थ समान 


हि ९ ल्‍८ रे 
,. भारत मारता का यह, मंदिर नाता भाई भाई का 
... 'सममे. माँ की प्रसव-वेदनां वही लाल है माई का 
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से हेय है। किसी वस्तु को ज्यों का त्यों चित्रित कर देना कला नही 
है, कला तो यह बताती है कि वह वस्तु कसी होनी चाहिए: थी, 
यही कला का साध्य है। जो कला को कला के लिए ही मानते 
हैं, वे कला को उसके पद से हटाकर उसे स्वार्थिनी बनाते हैं। 
उसका संबंध जीवन से है।? हिंदू? की भूमिका में भी उन्होंने 
स्पष्ट कहा है कि “कवित्व स्वच्छुन्दता-पूवक स्वर्ग के छाया-पथ 
पर आन द से गुनगुनाता हुआ विचरण करे अथवा वह स्वर्गंगा 
के निमल प्रवाह में निमग्न होकर अपने प्रथ्वीतल के पापों का 
प्र्ञालन करे लेखक उसे आयत्त करने की चेष्टा नहीं करता । उसकी 
नुच्छु तुकबंदी सीधे मार्ग से चलती हुई राष्ट्र क्रिंवा जाति गंगा में ही 
एक डुबकों लगाकर 'हर गंगा? गा सके तो वह दतने ही से कृत कृत्य हो 
जायगा |” स्पष्ट ही उनका उद्देश्य राष्ट्र अथवा जाति के कल्याण के 
लिए, कविता लिखने का है। उनका विचार भी ठीक है क्योंकि कवित्व 
ही पथ्य को मधुर बना कर परोसता है। अतण्व गुप्त जी की कला 
केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, क्योंकि उनकी इृष्टि में केवल 
मनोरंजन ही कवि का कम न होना चाहिए २ इस दृष्टि से उनकी 


शा 


--हो रहा हैं जो जहाँ सो हो रहा, 

यदि वही हमने कहां तो क्या कहा £ 

किंतु होना चाहिए कब क्या कहाँ, 

व्यक्त करती है फला ही यह यहाँ । 

मानते हैं जो कला के श्रथ ही 

स्वार्थिनी करते कला को व्यर्थ ही । 
२०“केवल मनोरंजन न कवि का कमे होना चाहिए | 
उसमें उचित उपदेश का भी मम होना चाहिए । 





। 


हि 
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कविता यथा्थ और आदश का मधुर सामंजस्य करती प्रतीत होगी। 
गुतत जी का का्य-क्षेत्र विशाल है, यह हमने देखा है।इस 
विशाल कार्य-क्षेत्र में काव्य की शेलियाँ भी भिन्न भिन्न हैं। अवंध 
और मुक्तक तथा गीति काव्य तीनों उन्होंने लिखे हैं । 'साकेत,? “यशोः 
धरा? आदि में उनकी प्रबंध-पटुता व्यक्त होती है, बल्कि यों कहें उन्हें 
सफलता ही इन काव्यों में मिला है तो अत्युक्ति न होगी | लिखे भी 
प्रबंध काव्य हो उन्होंने अधिक हैं। मुक्तक के क्षेत्र में वे उतने सफल 
भले ही न हों जितने प्रबंध-काव्य के क्षेत्र में, तो भी उन्हें असफल नही 
कहा जा सकता था | 'भारत-भारती? को आप केसे भुला सकते हैं ! 
उसने हिंदी में मुक्तक की प्रणाली में एक नई दिशा की ओर 
संकेत किया है | गीति-काव्य तो उनमें पीछे आकर अत्यधिक प्रबल 
हो गया है। 'क्कारः जो उनकी आत्मा-परमात्मा संबंधी कविताओं 
का संग्रह है जिससे वे लोगो की दृष्टि में आधुनिक छायावादी या 
रहस्यवादी कवियों की कोटि में आ जाते हैं, गीति-काब्य का अच्छा 
नमूना नहीं है , उसका परिष्कृत रूप हमें उनके प्रबंधकाव्यों में 
मिलता है, उसी प्रकार जेसे प्रसाद जी के सुन्दर गीत उनके नाटकों मे 
बिखरे पड़े हैं। 'साकेतः का नवमसर्ग इस दृष्टि से द्रष्टव्य है| उर्मिला 
के विरह के एक-एक आँसू से उसका हर गीत स्निग्ध है। द्वापए! का 
तो प्रत्येक सर्ग मर्मोद्रार है ही । 'यशोधरा? के लिए तो स्वयं कवि ने 
शुल्कः में अपने अनुज श्री सियारामशरण गुप्त को संबोधित करके कहा 
है कि “कहानी तुम्हें रुची हो या नहीं परंत॒ तुम अकेले ही मेरे 
लिए. उस गुहस्थ के सम्मिलित कुटु ब हो रहे हो ! मेरी शक्ति का 
विचार किए बिना ही मुझसे ऐसे अनुरोध किया करते हो | कविता 
लिखो, गीत लिखो, नाटक लिखों | अच्छी बात है) लो कविता, लो गीत, 
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लो नाटक और लो गद्य-पद्,तुकान्त-अतुकान्त सभी कुछ, परन्‍्त॒वास्तवः 
मे कुछ भी नहीं!” इन से 'यशोधरा? की शेली तो व्यक्त है ही, कवि की 
आधुनिक काल की सभी प्रचलित शैलियों की जानकारी भी स्पष्ट 
है । श्रा सत्येद्र ने गुत जी को शैलियों को छुः भागों में बाँठ है? :--. 
१--अ्रबध काव्य की शेली, जिसमें महाकाव्य ( साकेत ) और 
खण्डकाव्य ( पचवटी, रग में भग आदि ) हैं। 
२- वर्णन या विवरण-शेली, जिसमे 'भारत-भारती” और हिंदू 
आते हैं । 
३--गीतिनाय्य शैली, जिसमे अनघ” आता है । 
४--॥।ति शेली, जिसमे “फकारः लिखी गयी है | 
५ आत्मोद्गार प्रणाली, जिससे 'द्वापर! की रचना हुई है। 
६ -मिश्र शैली अर्थात्‌ नाटक, गीत, प्रबंध, पद्म और गद्य सभी 
के समावेश वाली शेली, जिसमे 'यशोघरा? की गणना हो सकती है। 
लेकिन इन विभिन्‍न शेलियो का सफलता-पूवक उपयोग गुप्त जी 
इस लिए कर सके हैँ कि उनका भापा पर अधिकार है। भाषा 
उनके भावों के पीछे-पीछे चलती है और वे उसे चाहे जेसे मोड़ 
देते हें। भाप्रा पर विचार करने से पहले यह देखना चाहिए. कि 
लेखक का शब्द-भाडार केसा है| इस दृष्टि से देखें तो गुप्त जी शब्दों 
के सम्राद है। लेकिन उनके शब्द सस्क्ृत के तत्सम शब्द अधिक होते 
हैं और कहीं-कही वे क्लिष्ट भी हो जाते है |९ लेकिन जहाँ तद्भव 
१-- गुप्त जी की कला” । 
२--शुणों को नहीं देखता त्वेष । 
ज्ः ञः हक ्ः 
है मेरे प्रतिभू तात-नंद | पाऊं यदि आनंद कन्द । 
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शब्द होते हैं वहाँ भाषा में अनुपम प्रवाह और गति आ 
जाती है |१ कहीं कहीं प्रातीय भाषाओं के शब्द भी वे प्रयोग कर 
लेते हैं परंत विदेशी सापाओं के शब्दों से वे परहेज करते हैं। 
उनके काव्य मे अरबी, फ़ारसी या अन्य भाषाओं के शब्द हूंढने 
पर ही मिलेगे। हाँ, भापा में श्ुल मिलकर एक होने वाले विदेशी 
शब्द वे अवश्य ले लेते हैं ।* मुहावरों या लोकोक्तियों का प्रयोग भी 
कम है और इससे भापा में लोच कम आ पाया है। वह साँचे में ढली 
अवश्य प्रतीत होती है परंतु उसमे चलतापन नहीं है, जो भाषा की 
पहली विशेषता है। जहाँ कही प्रयोग किया भी गया है, वहाँ 
उन्होंने लोकोक्तियों को वदल दिया है--जेसे “पंचवर्टी? मे अंगुली 
पकड़ कर पहु चा पकड़ने! को वदल कर “अँगुलि पकड़ प्रकोष्ठ पकड़ 
लेना? कर दिया है! कहीं-कही तठुक का आग्रह भी भाषा को कृत्रिम 
बना गया है, जिसमें अग्रचलित शब्द भी आगए हैं। गुप्त जी की 
भाषा का चमत्कार उनके संवादों मे व्यक्त होता है या वहाँ व्यक्त 
होता है, जहाँ वे कोई दृश्य अंकित करना चाहते अथवा मनोभावों 
का वर्णन करते हैँ। वहाँ उनकी भाषा में आश्चय-जनक शक्ति 
आ जाती है। थोड़े-से शब्द में वे वहाँ ऐसा चित्र खींच देते हैं, जो 
व्याख्या के लिए पृष्ठ के प्रृष्ठ ले ले। 'साकेत? में उमिला के लक्ष्मण 
को प्रणाम करने का चित्र ऐसा ही है ।३ शब्दो में ध्वन्यात्मकता भी - 
१---अबला-जीवन हाय तुम्हारी यहां कहानो--- 

आँचल में है दूध ओर आँखों में पानी | 
२--मरस्मत कभी कुओं घाटों की । सफाई कभी हाट वार्ों की ॥ 

ज्ञाप अपने हाथों करता है। गदगी से कब डरता है ॥ 
३--चूमता था भूमितल को अर विधु-सा माल, ; 

बिछ रहे थे प्रेम के ध्य-जाल बन कर बाल। 
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विशेष रूप से वे रखते हैं। वर्हां भाव और गति के अनुरूप शब्द-चवन 
होने से सौंदर्य-इड्धि के साथ अ्रथ भी स्पष्ट हो जाता है।* 

इस प्रकार विषय, भाव, भाषा, शैली और आदशश चरित्रो की 
कल्पना की दृष्टि से गुप्त जी का स्थान हिंदी में सर्व प्रथम आता 
है। यद्यपि उन्होंने काव्य ही लिखा है तथापि उस काव्य मेंहदी 
नास्यकला, कहानी-कला और चित्र-कला को समाविष्ट कर दिया है। 
उनमें भाचुकता और आदर्श का सामंजस्थ है। उपयोगितावादी 
होने से कहीं-कही उनका उपदेशक का रूप प्रबल हो उठा है। 
उन्होंने नवीन और प्राचीन का समन्वय किया है। अतीत, वर्तमान 
और भविष्य की समस्याओं के लिए जो पुकार उन्होंने 'भारत-भारती? 
में लगाई थी उसीका उन्होंने अपने काव्यों की लंबी सूची मे उत्तर 
दिया है। उत्तर सास्कृतिक दृष्टि से ग्राह्म हैं। भारतीय संस्कृति के 
वे सफल गायक है और द्विग्दी युग और छायावादी युग के बीच की 
कड़ी बनकर हमारे सम्मुख आते हैं। इतने विस्तृत चित्रपट पर 
तूलिका चलाना और अनुकूल चित्र भी तेयार करना उन्हीं का काय 
है| भारतवष के लिए. उनसे अगाध ममता और प्रेम है और वे 
उमके खोए, दिनो को पुनः देखने के लिए विकल हैं। यही व्याकुलता 





छत्त-सा सिर पर उठा था प्राणुपति का द्वाथ, 
हो रही थी प्रकृति अपने आप पूर्ण सनाथ । 

१--सखझ्ति निरख नदी की धारा, 
डलमल ढलमल चंचल अचल, मलमल मलमल तारा । 
निर्मेल जल अंतस्तल भरके, उछल उछल कर चल-छल करके । 
थल थल तरके, कल कल धरके, विखराता है पारा । 
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उनके काव्य का मूल तत्त्व है। श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ने हमारे 
साहित्य-निर्माताः पुस्तक में लिखा था--“क्रिसी माला में प्रथम 
मणि, ठपवन में प्रथम पुष्प, गान में प्रथम नक्षत्र का जो 
महत्त्वपूर्ण स्थान हो सकता है, वही वतमान कविता में गुप्त जी का 
है | अतएव वर्तमान कविता के प्रधान और प्रतिनिधि कवि बाबू 
मंयिली शरण गुप्त ही हैं ।” 
द्विवेदी जी का यह कथन यथाथ है। गुप्त जी निस्सदेह इस 
स्थान के अधिकारी है और हम उन्हीं के स्वर मे स्वर मिलाकर कहते 
हैं कि उन्होंने जो आवाज़ अपने काव्य के उत्थान-काल-में उठाई 
थी कि उनकी 'सारती भारत वर्ष में गू जे, वह आज नहीं तो कल; 
कल नहीं तो परसों, गूं जेगी और सारे भारत में छा जायगी | हिन्दी 
राष्ट्र-भाषा के लिए वह दिन दूर नहीं है, जब समस्त भारतीय एक 
स्वर से यही गायेंगे - ; 
मानस-भवन में आर्थजन, जिसकी उतारे आरती 
भनवान्‌ भारतवर्ष में गूजे हमारी भारती। 
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श्री जयशंकर प्रसाद? संक्राति काल के कवि ये | संक्राति काल 
के कवि को कार्य करने में विशेष कठिनाई होती है, क्‍यों कि उसे एक 
ओर तो प्राचीनता की प्रतिष्ठा से संयत विद्रोह करना पड़ता हे 
और दूसरी ओर नवीनता का नियंत्रित रूप अपनाना पड़ता है। 
ये दोनों कार्य बड़े कठिन हैं । इसीलिए संक्रांति काल के कवि को 
साधारण कवि से अधिक परिश्रम और साधना करनी पड़ती है। 
साधारण कवि तो केवल पिछली चली आती परंपरा का पालन 
मात्र करते रहते हैं, उन्हें न विरोध की चिन्ता होती है न अपने 
ऊपर अन्य किसी प्रकार के खतरे की आशंका होती है। परम्परा का 
राजमार्ग उनके लिए. खुला रहता है और वे निद्वन्द्र उस राजमार्ग 
पर बढ़े चले जाते हैं| इसके विपरीत संक्रांति काल के कवि का मार्ग 
कंटकाकीण होता है, ऊबड़-खाबड़ होता है ओर उसे पग-पग पर 
गिरने का भय बना रहता है। उसकी स्थिति बड़ी नाज़ुक होती है। 
ऐसी स्थिति में उसे बड़े कौशल से काम लेना पड़ता है । वह अपनी 
ही प्रतिभा के प्रकाश में मार्ग की बाधाओं की तमराशि को दूर 
करता है और उसे प्रशस्त करता चलता है। उसके लिए कोई प्राचीन 
आदश नहीं होता | वह युग-निर्माता होता है, अतः उसे स्वयं ही सब 
कुछ करना पड़ता है । प्रसाद जी ऐसे ही कवि थे। उनके समय में 
हिंदी साहित्य में विचित्र उयल-पुथल थी । भारतेन्दु युग का अन्त 
हो चुका था और द्विवेदी युग का आरभ होने वाला था। इस 
युग-परिवतन के काल में काव्य के उपकरणों को बदलने की चेष्टा 
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अधिक हो रही थी | भाषा, भाव, छुंद आदि की प्रचीन अणाली 
को छोड़ने और उसकी नवीन रूप में स्थापना करने की ओर लोगों 
का विशेष ध्यान था | सब से अधिक विवादास्पद प्रश्न काव्य-भावा 
का था। भारतेन्दु ने खड़ी बोली को तो अ्रपना लिया था परंतु 
ब्रजभाषा को भी न छोड़ा था। उन्होंने ब्रजभाषा को अपनाया ही नही 
उसको नवथुग के अनुकूल भावों और विचारों का 'ठानिकः भी 
दिया और कहा कि गद्य के लिए खड़ी बोली भले ही अपना ली जाय, 
पद्म के लिए. ब्रजभाषा' ही उपयुक्त है। यही विचार भारतेन्दु-युग 
मे प्रधान रहा और हिवेदी-युग के प्रारंभ तक की यही भावना रही। 

द्विवेदी थुग क्या, आज भी छायावाद और प्रगतिवाद युग तक 
ब्रजमाषा को ही काव्य के उपयुक्त भाषा मानने वालों की कभी नही 
है, और आज भी अनेक व्यक्ति ऐसे 'मिल सकते हैं, जो खड़ी बोली 
की कविता को कविता ही नही मानते। उस काल की तो बात ही 
ओर है | ब्रजभाषा के एक-छत्र साम्राज्य की जड़ों को हिलाने के 
लिए द्विवेदी जी ने पद्म और गद्य की भाषा की एकता पर ज़ोर 
दिया । अंग्रेज़ी में कवि वड_सवर्थ ने भी. ऐसा ही किया था। 'हिंदी 
में इस आंदोलन का प्रभाव बढा और खड़ा बाली को अपनाया 
जाने लगा | लेकिन ब्रजभाषा को छोड़ना ऋत्यत कठिन था इसलिए , 
उसका प्रभाव बराबर बना रहा। बअजभाता का अश्त्व कमर होने का 
एक कारण यह भी था कि उसमे शृंगूर रस का रचनाएँ होती थी। 

ये स्चनाएँ उसी कोटि की थी, जेंसी कि बिहारी, पद्माकर आदि की 
होती थीं। उनमें समस्या-पूर्तियों का- मूल्य अधिक था। हंगार' रस 

और 'समस्या-पूर्ति की प्रथा से ब्रजभमापा ने अपने पतन का.मार्स 

स्वयं बनाया था। इतिहासकारों ने इस बात को झुला-सा दिया ढूै 
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कि यदि ब्रजमापा में भारतेन्दु द्वारा प्रचारित नव-युर्ग को.भांवना 
के अनुकूल नवीन विषय और भावों को अपनाया जाता ओर 
समस्या-पूर्ति मे हंगार रस की प्यालियाँ न पिलाई जातीं तो निस्संदेह 
द्विवेदी जी को खड़ी बोली को जमाने मे लोहे के चने चबाने पड़ते | 
द्विवेदी जी को खड़ी बोली को जमाने में सब से बड़ी सहायता 
इस बात से मिली कि उन्होंने #ंगार के विरोध में लोगों को 
खड़ा कर दिया । उस युग में राष्ट्रीयता और सामाजिकता के पुनर्जीवन 
का प्रश्न भी था-। द्विवेदी जी ने कविता की शुद्धि का कार्य किया 
और »गार का बहिष्कार कर दिया। उनके युग को आदशवादों 
युग या पवित्रतावादी युग इसीलिए. कहा जाता है कि उसमे नारी 
का वर्णन यथा-सभमव ऐसा किया जाता था, जिसमें श्ंगार 
का न्यूनातिन्यून अश हो। राष्ट्रीय भावनाओं और आयंसमाज के 
द्वारा इस पविन्नतावादी युग को और बल मिल गया। यों एक युग 
से चली आ्राती काव्य-परंपरा से 'रस-राज” ( श्टगार ) का निर्वासन 
कर देने से कविता में उपदेश की प्रमुखता रह गई और भले हो 
द्विवेदी युग वाले व्यक्ति अपने .क्रातिकारी सुधारों पर गयव॑ करते रहे 
हों, उन्होंने कविता को तों उसके आसन से गिरा ही दिया | 
प्रसाद जी ऐसे संक्राति काल के कवि थे। वे काशो में जन्मे थे 
अत; भारतेन्दु युग के समस्त संस्कार उन्हें विरासत में मिले थे। 
उन्होने लिखना भी ब्रजभाष्रा में आरंस किया. था| समस्था-पूर्ति से 
लेकर सभी प्रकार की रचनाएं उन्होंने ब्रजभाषा में लिखी हैं | उनमें 
नवीन भावनाएँ भी नए रूप में प्रदर्शित की गई है | लेकिन जब 
प्रसादजी ने देखा कि त्रजभाषा से काम नहीं चलेगा तो स्वय वे खड़ी 
बोली में लिखने लगे और उन्होंने अपनी तर जमाषा कौ माधुरी कोखड़ी 
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चोली में ढाला। द्विवेदी जी के-प्रभाव से बाहर रहकर ही उन्होंने 
यह कार्य किया । यही कारण है कि वे श्री मेथिलीशरण गुप्त; से जो 
द्विवेदी जी के शिष्य हैं, भिन्‍न मार्ग के पथिक रहे और उनसे आगे 
छायावाद का नेतृत्व कर सके। छायावाद ही नहीं, उन्होंने तो 
ग्रगतिवाद के युग का भी प्रभाव सहष माना है | यदि असमय वे न- 
चले गए होते तो सभव है कि वे प्रगतिवाद को भी कुछ अमूल्य देन 
देते । एक साथ एक व्यक्ति चार-चार युगों में रहकर अपने अस्तित्व 
की रक्ता कर सके यह प्रसाद जी जेसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का ही,काय 
था। भारतेन्दु युग के अवशिष्ट संस्कार लेकर; द्विवेदी जी की इंति- 
तृत्तात्मक कविता की छानबीन द्वारा उन्होंने छायावाद की कविता 
का वह सूक्ष्म विधान दिया जो निराला तथा पंत जी द्वारा सलित 
होकर अपनी अभिव्यंजना की व्यापकता के कारण प्रगतिवाद का 
भी आवाहन कर सका | प्रसाद जी ऐसे महान्‌ कवि ये। 

- प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वेश्य परिवार में 
संबत्‌ १६४६ में हुआ | उनके पितामह बाबू शिवरत्न साहु जी बड़े 
उदार और धर्मात्मा पुरुष थे। वे सु घनी साहु के नाम से विख्याते 
थे। उन्होंने पान में खाने वाली सुर्ती गोली का आविष्कार किया था. 
जो काशी की -अनोंखी चीज़ है। वे कवि, भाठ, और -विद्वानों वे 
अक्त थे और उनका बड़ा सम्मान करते थे | लोग उनके बड़प्पन वे 
कारण उनको महादेव कहकर पुकारा करते थे। पिता श्री देवी 
प्रसाद जी भी ऐसे ही दानी और विनम्न व्यक्ति थे। विद्वानों ओ 
शुण्ियों का जमघट उनके यहाँ भी बराबर लगा रहता था। प्रसा 
जी 'को ऐसे परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य प्रा हुआ था। 

ग्यारह वष की अवस्था में उन्हें अपनी माता जी के साथ धार' 
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च्षेत्र, ऑंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जेन, जयपुर, ब्रज: और श्रयोध्या आदि 
की यात्रा करने का अवसर मिला। अमरकंटक पवत माला के बीच 
नमदा में चाँदनी रात में उन्होंने नौका-विहार किया था। उस 
प्राकृतिक दृश्य का उनके हृदय पर बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ा और 
कविता में प्रकृति की सौदय-राशि एक कौतूहल का खजन करने के 
लिए स्देव के लिए. उनकी आत्मा में समा गई। पीछे उन्होंने पुरी, 
महोदधि और भुवनेश्कर की भी यात्रा की थी। इस यात्रा में वे 
समुद्र की विशालता और गंभीरता के परिचय में आए और अमर- 
कठक की यात्रा से पावतीय दृढता और उच्चता के संपक मे-| 
उनकी कविता में प्रकृति की इन विराद शक्तियों से प्रेरित भावनाओं 
के फल-स्वरूप गंभीरता और विशालता दोनों मिलती हैं। “कामायनी? 
में समुद्र का जो वर्णन है; वह पुरी के समुद्र-दर्शन के प्रभाव में 
ही लिखा गया है| प्रसाद जी ने जो कुछ लिखा घर पर-ही बेठकर 
लिखा है, वे प्रमण बहुत कम कर सके। लेकिन वे कल्पना के धनी 
थे और उससे अपनी इस कमी को दूर करने में उन्हें कठिनाई 
नहीं हुई | हे 

बारह वष की अवस्था से पिता और पन्‍्द्रईं ब्य की अवस्था मे 
माता का देहात हो जाने से प्रसाद जी की स्कूली शिक्षा कुछ भी 
नहीं हो पाई। केवल ७ वें दर्ज तक क्‍्वींस कालिज मे पढे | लेकिन 
उन्होंने घर पर संस्कृत और अग्रेज़ी का अच्छा अध्ययन किया था] 
इसलिए उनकी वह कमी दूर हो गई । दीनवन्धु त्रह्मचारी संस्कृत 
के धुरंधर विद्वान. थे। उन से वेद और उपनिषद्‌ का ठोस ज्ञान 
प्राप्त करने के कारण प्रसाद जी का जीवन दर्शन-मय हो गया था 
अर यही उनके भारतीय मस्कृति के ग्रेम्ी होने का कारण हैं। 
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प्रसाद जी को दंड-बेठक करने का बड़ा शौक था और कहते 
हैं कि वे हज़ार तक दंड-बेठक लगाते थे। कुश्ती भी शायद कभी- 
कभी लड़ते थे। साथ ही घर पर समस्या-पूर्ति का बाज़ार गम रहता 
था| बड़े-बड़े कवि आते थे और आधी-आधी रात तक कबित्तों की भड़! 
लगी रहती थी | प्रसाद जी ने भी छिप-छिप कर समस्या-पूर्ति करना 
आरभ किया था | इसे देखकर बड़े भाई ने पहले तो उन्हें रोकने 
की चेष्टा की परंतु जब कवियों ने प्रशंसा की तो उन्हे लिखने की 
आज्ञा मिली | सन्नह वर्ष की अवस्था में बढ़े भाई भी चल बसे 
ओर प्रसाद जी अकेले रह गए। इतनी बड़ी सपत्ति ओर श्रकेले 
लड़के । कृटुम्बियों ने उन्हें परेशान किया, परंतु वें घबराये नही और 
बराबर संघ करते आगे बढते गए । इसी बीच स्वय एक नहीं, 
दो नहीं, तीन-तीन शादियाँ उन्होंने कीं। कौटुम्बिक पड यन्‍्त्रो और 
विशेष रूप से ऋण के कारण प्रसाद जी सदेव चिंतित रह्य करते थे 
पर मुख-मुद्रा कभी मलिन नही होती थी । है 
सामाजिक ही नहीं साहित्यिक जीवन में भो उन्हे कठिनाई थी। 
सरस्वती? द्वारा उन्हें बिलकुल प्रोत्साहन नहीं मिलता था। इसलिए 
उन्होने अपने भानजे द्वारा इन्हुः मासिक पत्र निकलवाया था. 
जिसमें उनकी रचनाएँ बराबर निकला करती थीं। उस पत्र को वे 
आशिक सहायता भी देते थे। उनकी सबसे पहली कहानी आम 
इसी पत्न में छुपी थी | 
: प्रसोद जी अपने व्यवसाय के भी पूर्ण ज्ञाता थे। पर उधः 
उनकी रुचि न थी। वे तो प्रातःकाल से सायकाल तक साहित्य-चच 
में रत रहते थे | वे बढ़े गंभीर और शात प्रकृति के थे। कभी - किस 
कवि-सम्मेलन या समाभ्सौसार्यटी में नहीं जाते थे। शायद १ 
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उन्होंने किसी कवि-सम्मेलन में कविता पढ़ी हो | वे ऐसे स्वभाव के 
थे कि कटु से क॒दु आलोचक को भी कभी उत्तर नहीं देते थे। थे 
निरन्तर साहित्य-्साधन में रत रहते थे और दल-बन्दी से दूर रहा 
करते थे | उनकी छोटी सी मित्र-मंडली थी । उसी में वे हँसते और 
खुल कर बात करते थे। उन्हें पुष्प अधिक प्रिय थे, इसलिये 
उन्हांने अपने घर में बर्ग़ीचा भी लगाया था और वे उसके 
गुलाब, जूही, बेला, रजनीनाधा आदि के फूलों को देखकर मुग्ध हो 
जाया करते थे । पारिजात के वृक्ष के नीचे पत्थर की चोकी पर 
ब्रेठकर अपनी रचनाएँ सुनाते थे | शतरंज का उन्हें बहुत शौक 
था | कभी-की सिनेमा भी देखते थे। बसे वे सात्विक वृत्ति के 
पुरुष थे। शिवजी के उपासक थे। मास-मदिरा से सदैव दूर रहते 
श्रें। स्वाभिमानी और विनम्र ये। श्रध्ययनशीलता उनकी ग़ज़ब 
की थां। वें नियमित रूप से ३-६ घंटे पौराणिक और ऐतिहासिक 
पुस्तक पढ़ा करते थे| युग की समस्याओं को वे बड़ी गहराई से 
सुलझाने की सोचते रहते थे। उनकी मृत्यु राजयक्ष्मा से संबत्‌ 
१६६४ में ४८ वर्ष की अवस्था से हुई । । 

प्रसाद जी के जीवन को देखने से यह जान पड़ता है कि वे . 
मूक साधक थे और भारतीय संस्कृति के उद्धार के लिए सजग 
कलाकार की भति प्रवत्न-शील थे। बाहरी प्रभाव से दूर रहकर 
भारतीयता की नवीनतम व्याख्या देने के लिए उन्होंने अपने' 
नाटकों का आश्रय लिया। उन्होने अपने नाटकों स भारतीय संस्कृति 
के उन दिनों का चित्रण किया, जब वह अपने पूर्ण विकास पर 
थी - अर्थात्‌ गुत वश और उसके कुछ आगे- पीछे का काल लिया। 
साथ ही सामाजिक॑ समस्याओं को सुलकाने के लिए उन्होंने 
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उंपन्यासों का. सहारा लिया | वतमान जीवन की विकृति उनके 
'उपन्यासों मे भला भाँति चित्रित की गई है। आन्तरिक भावनाओं 
ओर मानसिक उथल-पुथल को छोटी-छोटी लहरों को उन्होंने 
अपनी कहानियों मे प्रदर्शित किया। भावात्मक कहानी उनकी 
अपनी चीज़ थी। अपने निबन्धों में उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा के 
मद में चूर हिन्दी के उथले आलोचको को साहित्य के गंभारतम 
विषयों के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टिकोण की महत्ता बताई। नाटक- 
कार, कथाकार, निबन्धकार इन सभी रूपो में उन्होने अपने युग का 
नेतृत्व किया | लेकिन सव त्र उनका कवि-रूप स्पष्ट रहा । कारण यह 
है कि वे मूलतः कवि थे | जो समस्याएँ कविता का विषय नहीं हो 
सकती थीं, वे साहित्य के अन्य रूपों द्वारा प्रकट की गईं। यहाँ 
हम उनके कवि रूप पर ही प्रकाश डालेंगे क्योंकि उलहोंने अपनी 
कविता द्वारा छायावाद को सर्वाधिक सशक्त बनाया है और 
वे प्रसाद, निराला और पंत की बृहत्वयी के अग्रगण्य नेता हो 
गए हैं। 

प्रसाद जी की कविताओं की मूल विशेषताओं को जानने 
से पहले हम यह देखें कि उन्होंने हमें कितना दिया और कसा 
दिया। जहाँ तक गुण का प्रश्न है, वहाँ तक तो प्रसाद जी ने सब- 
श्रेष्ठ काव्य-अंथ दिए ही हैं, साथ ही उनका परिमाण भी 
कम नहीं है। अब तक की प्रकाशित रचनाओं का क्रम इस 
प्रकार हैः-- 

(१) चित्राधार (२) कानन कुसुम (२) करुणालंय (४) महाराणा 
का महत््व (५) प्रेम पंथिक (६) भरना (७) आँसू (८) लहर 
(६) कामायनी । 
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, चित्राधारः में प्रसादजी की बीस वष तक की अवस्था की लिखी 

हुई कविताओं का संग्रह है| ये कविताएँ गद्य और पद्म दोनो प्रकार 
की हैं। इसके प्रथम खड में द्वितीय युग की इतिबृत्तात्मक कविताओं 
के समान, 'उवशीः, “अयोध्या का उद्धार, 'वनमिलन” आदि पर 
कविताएँ हैं| दूसरे खंड में प्रायश्चित्तः और 'सज्जन! दो एकाकी 
नाटक के ढ'ग की रचनाएँ हैं। सज्जन? संस्कृत के ढ'ग पर लिखा 
गया है और 'प्रायश्रवित्त' में श्राधुनिकता है । इसीलिए पहले में 
जहाँ मनोरंजन की ओर रुचि है वहाँ दूसरे में आधुनिकता के 
कारण देश-भक्ति की ओर रुचि है। तीसरे खंड मे '्रह्मषि! और 
धंचायत? शीषक पौराणिक कथाएँ और '“प्रकृति-सौंदय?, सरोज? तथा 
भक्ति! पर निवन्ध हैं। चौथा खंड 'पराग? नाम का है जिसमें 
प्रकृति को आलबन मान कर कवि ने सुन्दर रचनाएँ की है और 
कही-कहीं उनमे मानवीय भावों का आरोप भी है। अंतिम खण्ड 
में 'मकरन्दविन्दुः शीपक कविता और पदों का संग्रह है। यो पाँच 
खडो में यह पुस्तक समाप्त हुई है। महत्त्व इसका इतना ही है कि यह 

प्रसाद जी के प्रारंभिक विकास को बड़ी स्पष्टता से सामने रखती है । 

रचनाएँ अनिश्चित प्रणाली पर हैं और उस समय के लगभग सभी 

प्रकारों को अपनाती हैं। लेकिन ये किशोर जीवन की कविताएँ 
होते हुए भी जीवन की प्रत्येक दशा में कबि की तीवू अनुभूति को 
व्यक्त करती हैं। भापा इसकी वूज और खड़ी बोली मिली है और 

बेसी है जेसी श्रीधर पाठक ने अपने अनुवादित ग्रंथों मे रखी थी। 

'कानन-कुसुम” मे संवत्‌ १६१६ के पहले की रचनाएँ हैं। 

इसमें कवि ने “रंगीन और सादे?, 'सुगंधवाले और निर्गन्ध!, 

'मकरद से भरे हुए और पराग से लिपटे हुए? सभी प्रकार के 'कुसुम' 
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संग्रह करके रखे हैं। कविताएँ बाह्म-विषय-परक होते हुएं भी कवि 
की करुणा और आन्‍्तरिक कोमलता से भरी हुई हैं | इसमें प्रेम और 
प्रकृति पर कवि के उद्भारों का प्रकाशन अत्यंत सुन्दर ढ ग॒से . हुआ 
है । मस्ती के साथ कवि के जीवन में विपाद का हलका-सा आभास 
मिल जाता है। लेकिन वह अपने पथ के लिए दृढ़ निश्चय हो रहा 
है और प्रिय-मिलन में दुनिया की चिंता नहीं करता |" ये रचनाएँ 
विविध प्रकार के भाव कुसुमों का सुन्दर गुलदस्ता -हैं। 

'करुणालय? भावनास्य है | इसे उन्होंने तुकातहीन मात्रिक छुंद 
में लिखा है, जिसमें वाक्य पूरा होने पर विराम दे दिया जाता है। 
यह : हिंदी का पहला भाव-नास्य है। इसमें गीतात्मकता के साथ 
नाटकीय प्रभाव को सुरक्षित रखा गया है | इसमें धरम के नाम पर _ 
होने वाले पाशविक अत्याचारों की कदु आलोचना की गई है। 
इसकी भाषा कुछ मेज गई है और काव्य-कला भी कुछ विकसित है |” 








१--प्रियतम वे सब भाव तुम्हारे क्या हुए १ 

प्रेम कंज किंजल्क शुष्क कैसे हुए १ 

हम | तुम | इतना अन्तर क्यों कैसे हुआ 

हा | हा | प्राण अधार शत्रु कैसे हुआ । 

रं >.. २६ २ २९ 

जितना चाहो शांत बनो गंभीर हो । 

खुल न पढ़ो, तब जानेंगे तुम धीर हो । 

रुसे ही तुम रहो, बूँद रसे के भरें 
: हमे तुम जब हैं एक लोग बकते फिरें । ( कानन कुसुम)... 
. २--चलो पवन की तरह रुकावट हैं कहाँ ह 
वैठोंगे तो कहीं एक पय भी नहीं। 


रा $ 
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महाराणा का महत्त्तः भी 'करुणालय” के ही ढ'ग की रचना 
है और अत॒कात छुंद में लिखी गई है। इसमें कवि की ऐतिहासिक 
आदशों से प्ररणा लेने की वृत्ति प्रकट है।यह सन्‌ १६१४ की 
रचना है। भाषा का प्रवाह और भावों का स्वच्छुंद गति से बहते 
जाना “महाराणा का महत्त्व की विशेषता है ३ रह ] 

प्रेम पथिकः का प्रकाशन सन्‌ १६१५ में हुआ | इसे कवि ने 
आठ वर्ष पहले वृजभाषा में लिखा था और वृजभाषा की प्रतिष्ठा 
काव्य में असंभव देखकर उसने उसे खड़ी बोली में कर दिया। भावों 
के विकास और विचारों की पवित्रता की दृष्टि से यह कवि के श्रेष्ठ- 
तम काव्यों में से है। इसमे कवि ने प्रेम की गूढ़ व्याख्या और 
महत्त्व बताया है। किस प्रकार दो पड़ोसी मित्रों के पुत्र-पुत्नी में परस्पर 
प्रेम है, किस प्रकार एक मरते समय अपने पुत्र को दूसरे को सौंप 
जाता है, किस प्रकार पुत्री का पिता उस युवक को छोड़ कर अपनी 
पुत्री की शादी दूसरे युवक से कर देता है, कैसे युवक आधात खा 
कर घर छोड़ कर तपस्वी हो जाता है और एक ऊंटी में प्रवेश 





स्थान मिलेगा तुम्हें कुटिल संसार में । 

इच्छित फल की चाह दिलाती बल तुम्हें 

सारे श्रम उसको फूलों के हार से 

लगते हैं जो पाता ईप्सित वस्तु को 
३--प्रिये | तुम्दारे इस अनुपम सौंदर्य से 

बशीभूत होकर वद्द कानन केसरी 

दाँत लगा न सका, देखा--“गांघार का 

संदर दाख'-- कहा नवाव ने प्रेम से । 


२०० जयशंकर प्रसाद 


करता है, और किस प्रकार उस कटी में उसकी तापसी के रूप 
में अपनी प्रेमिका से भेंट होती है, आदि भावो से पूर्ण प्रेम-कथा 
को लेकर प्रसार जी ने प्रेम की मार्मिक व्यंजना की है। इसमें कबि 
ने प्रेम का उच्चतम रूप प्रदर्शित किया है, जिसमे बलिदान और. 
आत्मोत्सग- को प्राधान्य दिया गया है। यह इस विषय पर आशा 
और उत्साह से पूर्ण हिंदी का पहला काव्य है। * 

प्रेस-पगथिकः तक की कविताओ मे कवि की भाषा, छुन्द और 
भाव-प्रणाली का प्रयोग-काल चलता रहा है | कवि मे प्रतिभा और 
कल्पना के कोश का अथाह समुद्र लहराता हुआ प्रतीत होता है; 
परतु उसे निश्चित मार्ग नही मिलता, उसकी दिशा को वह 
स्थिर नहीं कर पाता। कभी वह प्राचीनता की ओर भुक जाता 
है कभी नवीनता की ओर। भावनाएँ नवीन होती हुई भी कभी कभी 
अभिव्य॑ंजना प्रणाली में आलंकारिकता आरा जाती है। कल्पना के 
नवोन्सेष के होते हुए भी उसे अतीत की ओर भाँकना पड़ जाता 
है। लेकिन यह स्पष्ट है कि कवि की दृष्टि और उसका प्रयत्न 
एक नई सृष्टि की ओर है। यह “भरना? में आकर पूरा होता है। 
“करना? में सन्‌ १६१६ से लेकर सन्‌ १६१६ तक की रचनाएं हैं। 


१--प्थिक प्रेम की राह अनोखी भूल भूल कर चलता है | 
घनी छाँह है जो ऊपर तो नीचे कोटे बिछ्ले हुए। 
प्रेम यज्ञ में स्वार्थ और कामना हवन करना होगा। 
तब तुम प्रियतम स्वर्ग-विहारी होने का फच पाओगे | 
चः कप पा न 
इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत-भवन में टिक रहना |: 
कितु पहुँचना उस सीमा पर जिप्तके आगे-राह नहीं ॥ 
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इसमे श्रेष्ठ और साधारण दोनो प्रकार की रचनाएँ हैं। इसका 
कारण यह है कि कबि ने इसे यौवन काल में लिखा है, जिस 
समय उसका मन स्थिर नहीं होता। यौवन में उठने वाली 
विभिन्‍न प्रकार की भावनाएँ व्यक्ति के मानस को मथ डालती हैं। 
उस समय सयम और असंयम का युद्ध होता है, वासनाएँ मन में 
आती हैं और कवि उनसे ऊपर उठना चाहता है, लेकिन उसका 
मन बरावर चंचल बना रहता है। ? इतना होते हुए भी कबि मे 
आत्म-प्रकाशन की इच्छा बड़ी तीत्र है। इस आत्म-प्रकाशन के लिए 
उसने अपनी भावना को उन्म्रक्त होकर उड़ने दिया है। वह प्रकृति 
के प्रायण मे विहार करती रही है और मानवीय भावनाओं को 
वाणी देती रही है। हिंदी भे छायावाद का आरंभ इसी कृति से 
माना जाता है। इसमे भाषा का आडम्बर नहीं है, केवल भाव- 
प्रकाशन पर अधिक बल ढिया गया है और वह भी सूक्ष्म पर, 
स्थूल पर नहीं। किरण, बिखरा हुआ प्रेम, विपाद, बालू की बेल, 
आदि कविताएँ शुद्ध काव्य की दृष्टि से हिंदी साहित्य की प्रथम 
श्रेणी की रचनाओ में स्थान पा सकती हैं। (किरण? को कवि ने 
नववधू के रूप में चित्रित किया है और उसे अलकारमयी भापा मे 
प्रकट किया है; लेकिन वह अपने में इतनी पूर्ण रचना है कि स्वय॑ 
उसका सौंदय उसके भीतर नही समा पाता | कवि को किरण किसी के 
पक 8 02200. 8: 
१--करता हूँ जब की प्रार्थना, | 

कर संकलित विचार, 

त्तमी कामना के नूपुर की, 
जाती संकार । 


#१/ 
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अगुराग में रंगी दिखाई देती है । वह धरा पर भुक्की प्राथना के 
सदृश और मधुर मुरली की भाँति मौन ही नहीं है, अज्ञात विश्व की 
विकल वेदना-ूती के समान भी है और स्वर्ग के सूत्र के समान 
स्वग लोक और भूलोक को मिलाती है |१ 'विपाद? कवि की प्रतीक- 
वादी रचना है, जिसमें शूत्वता, शुप्कता, आँसू , वेचेनी को व्यक्त 
करते हुए. विषाद का चित्र खींचा हे। कवि को विषाद प्रकृति के 
करुण काव्य के समान इक्ष-पत्र की मधु छाया में अम्ृतमयी नश्वर 
काया में लिपण हआ अचल पड़ा दिखाई देता हे और कवि चाहता 
हैँ कोई उसे छेड़े नहीं।' कबि ने इस रचना में अपने ही हृदय 
की भलक दी है। “मरना? के संबंध में एक आलोचक ने लिखा है 
कि “भरना? स्पष्टतः कवि के आरंभिक यौवन काल की रचना है, 
जब निराशा में भी एक आशा और मन में भी पीड़ाकी एक 
तीत्र मादक आनन्द है| यहाँ यौवन आँखों के पानी से आशा 
की क्यारियाँ सींचता है कि कभी प्रेम की मालती जीवन कुज पर 
खिलेगी । यहाँ पीड़ा में यौवन का स्वर है। कवि के हृदय में एक 
ज्वाला है, पर वह उसे कहाँ ले जायगी, इसका ठीक निश्चय वह 





१ --घरा पर कुकी प्राथना सह्श 
मधुर मुरली सी फिर भी मौन 
किसी अज्ञात विश्व की विकल 
चेदना दूती-सी तुम कौन । 
स्वग के सूत्र सदश, तुम कौन 
मिलाती हो उससे भूुलोक - 
जोड़ती दो कैसा संबंध, री 
बना दोगी क्या विरज विशोक । े भ 
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- नहीं कर पाता। निस्सन्देह भरना? अ्रभिव्यक्ति की निराली छठ 
और सहक्ष्म भावानाओं के विविध रूप तथा आशा-निराशा, हष- 
शोक, आसक्ति-विरकक्‍्ति का ऐसा स्वरूप है कि कहा नहीं जा 
सकता कि कवि का भविष्य क्‍या होगा! हाँ इतना अवश्य कहा जा 
सकता है कि अब वह अनुभूति की गहराई में उतर गया है और 
आगे की कृति अवश्य शुद्ू अनुमूतिमय होगी, जिसमें उसकी 
कला भी किसी विशेष दिशा की ओर मुड़ेगी। 

ओआँस! में आकर अनुभूति की तीव्रता, जिसका संकेत मात्र 
'ऋरना? में था, कवि के काव्य मे नई उद्धावनाओ के साथ मिलती है। 
इस काव्य की सबसे बड़ी विशेषता उसके आत्म-परक 5प0]९८६ए९ 
होने में हैं। शुद्ध विप्रलंभ का यह अकेला काव्य -है, जिसमे, आँख 
के माध्यम से कवि ने अपनी वेढना को प्रकट किया है। इसमे 
ध्रेम-पथिकः की आदशमभयी प्रेम-व्याख्या नहीं है--यहाँ बड़ी गहरी 
भावना है। 'ऋरना? में कवि ने प्रेमी के जिस अपाग की-धारा-- 
कटाक्ष के प्रहार से अभिभूत होकर हगजल के बहाने की बात 
कहकर प्रणय-वन्या का-प्रसार किया था और अपने को पूर्ण रूप,से 
उसमें ,डुबो दिया था," वही स्मृति कबि- को “आँसू ? लिखने के 
लिए. प्रेरित कर गई है। “आँसू! के संबंध में एक चात और है । यह. 
कवि ने विवश होकर लिखा है। विवश होने का अर्थ है कि-कवि 
चाहता नहीं था परंतु फिर भी उसे लिखना पड़ा है। जो, व्यथा 
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१--जो घनौभूत पीड़ा थी 
मस्तक में स्थृति-सी छाई 
दुर्दिन में आँसू वन कर 
वह आज बरसने आई। 





च्न 
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प्रेमी की! ओर से विरह के रूप में उसे मिलीथी और जो दुःख 
गत वेसव के भग्मावशेष के लिए उसे था वही व्यथा--बही दुःख--आँसू 
मे उमड़ पड़ा है। वह स्वतः उमड़ा है, कवि को उसके लिए प्रयल 
नहीं करना पड़ा | प्रसाद जी की इस कृति ने हिंदी कविता में 
युगान्तर उपस्थित कर दिया। एक साहित्य-ममंश के इसके छुन्द 
का नाम ही असू? छुन्द रख दिया । इसका अनुकरण भी उस काल 
में बहुत हुआ लेकिन कोई प्रसाद जी की ऊँचाई को न छू सका। 
इसमें प्रसाद जी ने मानवीय जीवन की वेदना को आह और आँसुओों 
में बाँध दिया है। यहाँ एक बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है 
और वह यह हे कि यह आव्यात्मिक या रहस्यवादी कविता नही 
है। जो लोग ऐसा कहते हैं वे दूसरों को ही धोखा नही देते स्वयं 
भी धोखे में रहते हैं । कही कहीं प्रसाद जी ने अपने प्रेमी 
का विराट रूप में प्राकृतिक उपकरणों के साथ जो चित्रण किया है 
उसे लेकर कोई इसे रहस्यवादी काव्य कहे तो यह उसकी नासमभी 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह प्रसाद के ससारी प्रेम- 
व्यापार का वियोगात्मक व्याख्यान है, जिसे कवि ने कला के आवरण 
में बड़ी कुशलता से सजाकर रख दिया है। प्रसाद ने स्पष्ट ही अपने 
जीवन के चढ़ते दिनो में हाड़-मास की मूर्ति से प्रेम कियां था, 
जिसके वियोग की व्यथा मे उनके हृदय का करुण-कऋदन “आँसू? 
में साकार हो गया है ।? कवि ने निःसंकोच भाव से विलास-जोवन 
१---घन में सुन्दर बिजली-सी, बिजली में चप्ल चमक सी 

आँखो में काली पुतलोी, पुतली में श्याम झलक सी 

प्रतिमा में सजीवता-सी, बस गई सुछवि आँखों में 

थी एक लकौर हृदय में, जो अलग रही लाखों में । 
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का वेभव दिखाकर उसके अभाव में आँसू बहाएं हैं और अंत मे 
जीवन की वास्तविकता से समझौता कर लिया हैं। यही “आँस! की 
_ मूल भावना है | कवि के जीवन में शिशु-मुख पर घूघट डाले और 
अंचल में दीप छिपाये कोई कौतूहल-सा आया था |? उस के 
सौंदर्य पर कवि मस्त हो गया था। उसने परिरंस कुम को मदिरा 
पान की थी, निश्वास मलय के झोंके खाये थे और मुख चन्द्र की 
चाँदनी के जल से मुख धोकर प्रातःकाल नेत्रोन्मीलन किया था ।* 
वह कवि के जीवन में मादकता की भाँति आया था और सज्ञा 
(चेतना, होश) की भाँति चला गया |? उसी के लिए कवि को इतनी 

पीड़ा है कि वह अपने को रोक नहीं पाता और उसके हृदय “मे रह 
* रह कर उस गत घेभव की स्मृति जाग उठती है। उसके हृदय में 
आकाश मे नक्षत्रों की भाँति स्मृतियों की बस्ती बस गई है ।* लेकिन 
कवि इन आँसुओं को व्यापकता प्रदान करता है और वह चाहतों 
८ कि उसके व्यक्तिगत आँसू विश्व को भी धरस कर दें और 
उसके हृदय की ज्वाला विश्व को अकाश दे दे |५ 








१ --शशि मुख पर घूँघट डाले, अचल में दोप छिपाए 
जीवन की गोधूली में, कौतूहल से तुम आए । 
२०--परिरंभ कुस की मद्रा, निश्वास मलय के मोंके 
मुख चन्द्र चोदनो जल से, मैं उठता था मुख घोके । 
३--मादकता-से आए वे, संज्ञा से चले गए थे। 
४- बस गई एक चस्तों हैं, स्थृतियों की इसी हृदय में 
नक्षत्र लोक फैला है, जैसे इस नौल निलय में 
५--सव का निचोड लेकर तुम, छुख से सूखे जीवन में 
चरसो प्रभात हिमकन सा, आँसू इस विश्व-सदन में... * 
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इस प्रकार आँसू! एक ऐसा स्मृति-काव्य है, जिसमें विरह व्यक्ति 
के हृदय से निस्छुत होकर विश्व -मानव के हृदय को छूने की ओर 
उन्मुख है | भौतिक-सौदय की ओर उसका खिंचाव और: उसके पश्चात्‌ 
उसमे निराशा के कारण जो तीबूता आगई है वह तीवृता पीछे चलकर 
कहीं-कहीं आध्यात्मिक संकेत भी पागई है | परठु उसमें. सासारिकता 
ही प्रमुख है, जेसा कि हम देख चुके हैं। आँसू? से प्रकट होता है कि 
प्रसाद जी मूलतः प्रम-रहस्य के कवि हैं और मानवीय भावनाओं को 
ही चित्रित करते हैं। प्रकृति भी उसके साथ चित्रित होती है तो केवल 
उन मानवोय भावनाओं की सफल अभिव्यक्ति के लिए ही होती 
है | प्रसाद जी की भौतिकता भी अलौकिकता से अधिक सुन्दर है 
क्योकि उसमें संकीणता या अश्लोलता का समावेश नहीं है। श्री 
नंददुलारे.बाजपेयी ने आँस? के सम्बन्ध मे जो लिखा है, वह वस्तुतः 
समथनीय और अभिनन्दर्नीय है। उन्होंने लिखा है--“ “आँसू! मे 
प्रसाद जी ने यह निश्चित रूप से प्रकट कर दिया है कि मानुषीय विरह- 
मिलन के इंगितों पर वे विराद प्रकृति को भी साज सजाकर नाच नचा 
- सकते हैं | यह शेष प्रकृति पर मनुष्यता के विजय का शखनाद है। 
कवि जयशंकर प्रसाद का प्रकप यही पर है। यही प्रसाद जी प्रसाद 
जी हैं। आँसू? में वे वे है ।? 

ध्लहर? मे आकर “आँसू? की करुणा आशा के संदेश से मुखर हैं। 
कवि प्रेम का प्रतिदान न पाकर आँसू? मे संयत होकर चीखा हे। 
उसका और भी भव्य रूप 'लहर” में है। इसमें उसकी निराशा और 
वेदना निखर आई है और कवि अधिक कोमल तथा भावुक होकर 





निर्मय जगती को तेरा, मंगलमय मिले उजाला; 
इस जलते हुए हृदय की, कल्याणी शीतल ज्वाला । 
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जीवन को स्पश करता है। इसमें 'पप्रेमपथिक” या “आँसू? की एकता 
नही है वरन्‌ इसमे मुक्तक रचनाएं हैं, अतएव अन्तमुखी और वहिमुखी 
दोनों प्रकार की रचनाएँ इसमे सपग्रहीत हैं। कवि, आत्म-चिंतक भी 
होगया है और विद्रोही भी । “अशोक की चिंताः, 'शेरसिंह का शख्र- 
समपण?,'पेशोला की प्रतिध्वनिःऔर“प्रलय की छायाःतथा “अरी वरुणा 
की शात कछार”, आदि कविताएँ उसके विद्रोही स्वभाव की सूचना 
देती हैं, जो मुक्त छुंद में होने के कारण प्रवाह-पूर्ण तो हैं ही, साथ ही 
विपय की दृष्टि से अतीत इतिहास के उज्ज्वल कणों को भी समेटे हुए 

हैं। इतिहास के इन प्रस्तर-खंडों से खेलने के साथ ही कवि का प्रेम 
भी स्वर्गीय हो उठा है। अपने गोतों म उसने आत्मा का सगीत भर 
कर प्रेम की नयी योजना प्रस्तुत की है। आज उसके प्रेम के आलबन 

मे भी विशदता आगई है और वह अज्ञात के प्रति कुछ-कुछ उन्मुख 

होगया है |१ उसने इसमे अतीत को आग्रह-पूर्वक चित्रित किया है। 

“उस डिन जीवन के पथ में? जो प्रेमी मिला था और यौवन मे उसके 
जीवन में जिस सुन्दर का आगमन हुआ था और जिसकी स्मृति में 
वह आस! की माला गूँथ चुका था उस की स्मृति आज भी गई नहीं 
है और वह उसकी आंखों के बचपन को अब भी नहीं भूलता [* 





१--ठुम हो कौन और मैं क्या हूँ? 
इसमें क्‍या है धरा सुनो। 
मानन जलधि रहे चिर चुंब्रित--- 
मेरे क्षितिन उदार बनों ॥ 
२--तुम्हारी आँखों का बचपन 
खसेलता था जब अल्हड़ खेल, 
अजिर के उर में, भरा कुलेल, 
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परंतु इसमें उसे प्रकाश का भी पथ मिलता है और वह जीवन मे नए. 
प्रभात को जगाता है ओर विषाद और वेदना से आन द और सुख 
की ओर बढ़ता है |? इसके लिए वह संघर्ष से दूर ऐसे लोक मे जाना 
चाहता है, जहाँ शांति मिल सके | अपने नाविक से वह थाचना करता 
है कि उसे भुनावा देकर वह उस लोक म ले चले |४ यद्यपि वह धीरे 
से पुकार उठता है कि 'मुभकों न मिला रे कभी प्यार! तथापि वह 
जीवनदायी प्रेम को नही छोड़ना चाहता; प्रत्युत वह तो चाहता है 
कि वह उसके जीवन और विश्व के कण मे व्याप्त हो जाय |"... 





हारता था हँस हँसकर मन, 
,. आह रे वह अतीत जीवन । 
३--अब जागो जीवन के प्रभात 
वछुधा पर ओस बने बिखरे 
हिमकन आँसू जो क्ञोभ भरे 
ऊषा बटोरती अरुण गात 
अब जागो जीवन के प्रभाद। 
'४--ले चल मुमे भुलावा देकर 
मेरे नाविऋ | धीरे-धीरे । 
जिस निर्जन में सागर लहरी, 
अंबर के कानों में गहरी, 
निशछल प्रेम कथा कहती हो 
तज कोलाहल की अचबनी रे । 
४--मेरी आँखों की पुतली में, तू बनकर प्रान समा जा रे। 
जिससे कन-कन में र्पंदन हो, मन में मलयानिल चंदन हो, 
करुणा का नव अभिनंदन हो, वह जीवन गीत सुना जा रे। 
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* इस प्रकार 'लहर? में प्रसाद जी के संगीत और कल्पना का सम्सि- 
श्रण है | इसके गीत हिंदी साहित्य में श्रद्धितीय हैं | काव्य-केला की दृष्टि 
से भी इसमें पूर्ण विकास है। प्रकृति के भी अत्यत सदर चित्र हैं। 
पबीती विमावरी जाग री? जेसा चित्र शायद हो किसी कवि ने दिया 
हो, जिसमे प्रभातकाल का चित्र चेतना से दीप होकर खींचा गया 
हो। लहर” मे प्रसाद जी का कवि और भी मधुर और सरस है। 

प्रसाद जी का अतिम और श्रेष्ठ ग्रंथ है 'कामायनी? । हिंदी 
साहित्य में 'कामायनी? का खंजन भी आश्चरयमयी घटना है । इसकां 
कारण यह कि छायावादी-युग सुक्तक का युग है उसमे प्रवध-काव्य 
के लिए गु जाइश नही है ! 'साकेत?, 'प्रियप्रवास', 'नूरजहाँ?, 'सिद्धाथ 
आदि जो भी महाकाव्य के नीम पर उपलब्ध रचनाएँ हैं उनमें बीती 
हुई बातों को नवीन रूप मे रख दिया हैं। कथा मे हेर फेर करके या 
दृष्टिकोण को बदल कर मौलिकता का प्रदर्शन किया गया है। वेसे 
इन काव्यों में कोई नवीनता नही है। लेकिन 'करामायनी? ही ऐसा 
काव्य है जो विश्व-साहित्य में बेजोड़ है। हिंदी अथवा भारतीय- 
साहित्य की बात तो दूर रही संसार की अन्य भाषांश्रों में भी ऐसी 
रचनाएँ थुगों के बाद लिखी जाती हैं| कहते है कि जब प्रसाद जी 
ने 'कासायनी? लिख कर समाप्त की तो उन्होंने कहा था कि 
'कामायनी” लिखकर उन्हें सतोप हुआ हे। बातं यहं है कि छायावादी- 
युग में उसी शैली में 'महाकाव्य” का खुज़न वास्तव में प्रसाद को 
संतोष देने वाली बात थी। इसमें सुख-दुःख और प्रेंम-कथा की 
पग़डडियों से घूमता हुआ कवि राजमार्ग की ओर आया है और 
उससे अपनी यात्रा सफलता-पूवक समाप्त की है। 'कामायनी” की 
कथा के लिए कि ने ऋग्वचेट, शतपय बह्ण, छान्दोग्य उपनिपदा 
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आदि से सामग्री लो है। कामायनीः १५ सो का महाकाव्य है। 
पंद्रह सगे ये हैं;:-१. चिंता, २. आशा, ३. श्रद्धा, ४. कामं, 
४. धासना, ६. लज्जा, ७, कर्म, ८, ईर्ष्या, ६. इड़ा, १०. स्वम्, 
११, संघ, १२ निरवेद, १३. दर्शन, १४ रहस्य, १५. आनन्द । 
आरम्भ में हिमालय के ऊँचे शिखर पर मनु एक शिला पर बेठे 
दिखाई देते हैं | वे नीचे जल-प्रवाह देख रहे हैं| उनकी अँखे आदर 
हैं ओर वें चिता-मग्न हैं । चिंता है अपने पूरब जों की देव-सृष्टि 
के नाश की और गत वेभव के ध्यंस की | वे विभिन्‍न प्रकार से 
बुद्धि,मनीषा, मति, आशा आदि चिंता के रूपो में चक्कर लगाते हुए 
चिंता को कोसते हैँ। कवि ने देव-सष्टि के ध्वंस का मनु के द्वारा 
अत्यंत सुन्दर वशन कराया है। लेकिन चिंता के बाद स्वाभाविक रूप 
से आशा का उदय होता है | जल-प्लावन शात होता है | वर्नस्पतियाँ 
हवा में लदराती हैं। बरफ पर उषा की सुनहली किरण पड़ती हैं। 
ओर मनु के मन में भी आशा जागती है। संकट के घिरने की चिंता 
उसके हटने से आशा में बदलती है। मनु को जीवन मे ममता और 
उत्साह की अनुभूति भी सताती है। वे एक शुफ्रा बनाकर उसमें रहते 
आओऔर सागर के किनारे अमिहोत्र करते हुए तप्र करते हैं और 
'देवयज्ञ द्वारा सुर-संस्कृति को जीवित करने को कटिवद्ध होते हैं। 
वे यह सोच कंर कि मेरी ही तरह और भी कोई बचा हो «सकता 
है, अंग्निहोत्र-अवशिष्ट अन्न कही दूर रख आते हैं । उसी 
अर्न्न को- देखकर कामगोत्रजा श्रद्धा किसी व्यक्ति की उपस्थिति 
समझती है और मन्रु को खोजती हुई आती हें। वहः मनु' के 
आशापूर्ण हृदय में जीवन के प्रति श्रद्धा जगाती है। श्रद्धा 
के बाद काम का उदय होता है--इच्छा प्रबल होती है| मनु के 
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मन मे वार्सना: का उदय होतों हे और मनु देवताओं के - ग़त संस्कारों 
से जड़ीमूत उस काम की तृत्ति चाहते हैं। काम की भविष्य-्व॑णी 
होती है, जिसमें वह भ्रद्धा को अपनी पुत्री बताता है और मनु'के 
मन में उसके प्रति तीत्र आकर्षण पेदा करता हे। मनु का मन 
राग-विराग से पूर्ण हो जाता है और वासना का वेग बढ़ता है। 
वे श्रद्धा की ओर बुरी तरह खिंचते. हैं, और अपने को. भूल जाते 
हैं। श्रद्धा के पास जो बछुड़ा है, वह भी उनकी दर्ष्या का पात्र 
होता है। वे वेचेन होकर श्रद्धा को अ्रपनाना चाहते हैं। यहीं 
लज्जा का आवरण आता है | यह सगे कवि की कल्पना 
का चरम रूप प्रदर्शित करता है। नारी के इस गुण की महत्ता 
और आवश्यकता पर कवि ने स्वयं कुछ न कह कर भावना कां ही 
रूप खींचा है, जिससे स्वतः सारी चौज् स्पंष्ट हो जाती है। इसके 
बाद ' मनु कम में प्रेरित होते हैं और बलि दी जाती है । श्रद्धा को 
यह हिंसा पसंद नहीं आती। वह विरोध करती है और मनु के 
प्रति विरक्‍त भी होती है; परंतु नारी की कमज़ोरी हे कि बह पुरुष 
को समर्पण किए बिना रहं नहीं सकेती | श्रद्धा भी उसेका शिकार 
है और वह एंक दिन गर्मिणी हो जांती है। मनु शिंकार में व्यस्त 
रहते हँ--अभ्रद्धा भावी शिशु के ध्यान : में | - वंचक पुरुष इसे-अच्छा 
नहीं समझता और शिशु के प्रति ईष्यालु होकर समपंण-शील नारी को 
छोड़कर चल देता है, निष्डर--निर्दंय--बन कर | सारस्वत, प्रदेश' मे 
आकर अपने को इड़ा-( बुद्धि ) के हवाले करता हे,- -बुद्धि या हड़ा 
उसे तक-वितक मे डालती और नया राज्य-तंत्र बनवाती है, जिससे 
मनु श्रद्धा-विहीन होकर अपना मन खो देते हैं और इड़ा पर 
ही अधिकार करना चादते है। इड़ा विरोध करती है पर मनु 


२३३ जयशंकर,असाद 


२ 


उंछूखल हुए. बिना नहीं मानते । आपस में विरोध होता है--शिव 
का ग्लय-नेच्र खुलता है। स्वप्न में श्रद्धा मनु और इड़ा के संघष 
का दशन करती हे और वह संघ सच निकलता है। श्रद्धा आती 
है और मनु को सारस्वत नगंर में बेहोश पाती है। अपने उपचार 
से मनु को होश में लाती है तो मनु को एक दम संघष्र से विरक्ति 
होती हे और निवंद्र के अतिरेक मे वे वहाँ से भाग निकलते हैं .। 
श्रद्धा अपने पुत्र मानव को इड़ा को सौंप देती है और मनु की खोज 
करती हुई आगे बढ़ती है। एक भाड़ी मे उन्हें पाकर वह मनु को 
संभालती है और समझती है। मनु को यहीं शिव के विराट रूप 
के द्रशन होते हैं। आगे बढ़ने पर, मनु को इच्छा, क्रिया और ज्ञान के 
विंदुवाला त्रिकोण दिखाई देता-हे | इच्छा का लोक रागारुण है 
और ज्समे स्पेश, रूप, रस, गन्ध की पारदर्शिनी पुतलियाँ दृत्य 
करती हैं | कम का लोक श्या मल है, जहाँ संघ और हलचल है | शान 
का लोक रजत है । इन तीनों के रहस्य को श्रद्धा मनु को समभाती है 
ओर इच्छा, क्रिया, श्ञान के समन्वय पर ज़ोर देतीं है। उनके समन्वय 
'में,उसकी मुसकान की एक किरण काम करती है। इससे आगे मनु 
आनन्द लोक में पहुँच जाते हैं जहाँ मानव और इड़ा भी- त्रा जाते 
है।, उस लोक में जड़ और चेतन मिलकर एक हो जाते हैं और सर्वत्र 
आनन्द का ही प्रकाश छा जाता है। - 

“ क्वामायनी? की कथा छोटी सी है और उसमें चित्रपट बड़ा नहीं 
है। श्री रामनाश्न सुमन के शब्दों में “विलास-प्रधान देव-संस्कृति के 
स्थान पर आन दः्प्रधान और लोक-कल्याण-मयी मानवं-संस्कृति की 
स्थापना का इस में चित्र है। इसमें सामाजिक ग्रयोगों के दशन तो 
दोते -हैं, पर उत्त तत्त्व-ज्ञान की ,भी एक 'कलक मिलती हे जिसको 
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लेकर हीं मौनव-की आन द-साधंना' चल सर्वती है। 'कामायमी” की" 
कथा / जहाँ" एक प्राचीन ऐतिहासिक: प्रयज्ञ की कथा है वहाँ वह 
संपूर्ण मानवता के चिरंतन द्वंद्द की भी कथा है। इस कथा" के मूल 
में जिस रूपक का आभास हमें मिलता है, उसकी एक श्रेष्ठ दाशंनिक 
पृष्ठभूमि है। और उसके कारण 'कामायनी? को सपूण मानवता' के 
काव्य का गौरव प्रात हुआ है |?” 
, इस महाकान्य में कबि ने दाशनिक पृष्ठभूमि को अपने काव्य 
का आधार बना कर शेव तत्व पर आन दवाद की प्रतिष्ठा की है। 
सुख-दुःख की विमेद और विपमता-भरी राह मे आनद-पूबक संमरस 
हो कर चलना ही शेव तत्त्व का मूल ध्येय है। अ्रनियंत्रित बुद्धि संघर्ष 
की ओर ले जाती है और श्रद्धा के सहारे ही मुक्ति प्राप्त की जाती है। 
यही 'कामायनी? का स्वरूप है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका 
नायक मनु कमंशील है और वह कम से ही आन द की और बढ़ता 
है, जिससे काव्य में कम और चेतना का संदेश प्रधान हो गया है:। 
नारी की प्रतिष्ठा द्वारा कवि ने अपने काव्य का अमर संदेश दिया 
है। यह' नारीअतिष्ठा प्रसादजी को बोद्ध-कालीन इतिहास से मिली 
है, जिसका प्रभाव उनके नाठको मे भी है। काव्य भी इससे श्री- 
सयुक्त होकर निखर उठा है| 'कामायनी? की वस्तु जितनी अ्रनूठी 'है 
उतना ही उसका कला-पक्ष भी अनूठा है। भाषा के गराभीय और 
अभिव्यंजना की साकेतिकता से उसमे एक नया ही सौंदय आगया है। 
'कामायनी! में मानव जाति का ऐतिहासिक विकास और आध्या- 
त्मिक भावना का समन्वय है | इसको चित्तवृत्तियो का महाकाब्य कहा 
गया 'है। सर्गों का विभाजन जिन जृत्तियों के नाम पर हुआ है उनके 
रूप की खड़ा करने में कवि ने कमाल कर दिया है। -मनोविशान 'को 
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काव्य का रूप देने का यह पहला अयत्न है। चिन्ता, आशा, श्रेद्धा, 
लजा, आदि के चित्र ज्यों के त्यों बन जाते हैं। पूरी 'कामायनी? में 
'जीवन की आवश्यक वृत्तियों का क्रमिक विकास दिखाया गया है | 
इसमें कुल चार पात्र हैं---मन॒, श्रद्धा, इड़ा और मानव। इन चारों 
पात्रों को ही लेकर प्रसाद ने मानव जीवन का आतरिक पहलू अपने 
काव्य में अमर कर दिया है। 
: 'कामायनी? में मनु का पहले श्रद्धा ( हृदय ) और बाद में .इड़ा 
( जुद्धि ) से सम्पक करा के कवि ने उसे अन्त मे श्रद्धा द्वाराही 
आन द की प्राप्ति कराई है | इसका स्पष्ट अथ है कि श्रद्धा इड़ा 
की अपेक्षा अधिक महत्त्व की वस्तु है। इसे लेकर आचाय शुक्रजी 
ने आपत्ति की है और श्रद्धा के इड़ा के प्रति कहे गए. 'सिर चढ़ी 
रहीं पाया न हृदय” के कथन को बदल कर श्रद्धा के प्रति (रस पगी 
रहीं, पाई न बुद्धि? के कथन की संभावना प्रकट की है। लेकिन ऐसा 
अनुचित है। प्रसाद जी समरसता के प्रचारक थे | वे अति नहीं 
चाहते ये। अंध-पंगु न्याय की भाँति बुद्धि और हृदय के समन्वय 
उनका लक्ष्य था। फिर श्रद्धा ने अपने पुत्र मानव को ही जब इड़ा 
को सौप दिया तब शुक्न जी का यह , समभत्ता कि असाद जी इड़ा के 
प्रति -घणा और श्रद्धा के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं, कहाँ तक ठीक है, 
इसे हमे प्राठकों के निणय पर छोड़ते हैं । * 
प्रसाद ,जी ने कामायनी? में 'संघघर! सग द्वारा वशानिक 
आविष्कारों के दुरुपयोग? का चित्रण किया है ओर श्रद्धा द्वारा. 
तकली भी कतवाई है | यन्‍्नो की भीषणता और तकली की कोमलता 
में मानों वर्तमान जीवन की -विभीषिका और-गांधीवादी समाधान 
'की भी ऋलक हहै। श्रद्धा पशुहत्या ? को बुरा समझती हे और बलि पर 
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रुष्ट होती है, यह भी मानो गांधीवाद की ही छाया है। यो प्रसाद 
ने दोनों को अपने काव्य में स्थान दिया है और युग की समस्याओं 
को अपने - काव्य का विष्रय बनांकर प्रगतिशीलता का परिचय 
दिया है। 

“कामायनी? से एक और बड़ी विशेषता उसके प्रकृति-वर्णन की 
है। प्रलय-काल के समुद्र और उसकी लहरो की भीषणता का जेसा 
वर्णन प्रसाद ने किया है वह आज तक किसी कवि ने नहीं किया | 
वेसे पहाड़, नदी, संध्या, प्रभात, रात्रि आदि प्रकृति के सुन्दर चित्रों 
की भो कमी नहीं है; परन्तु यह प्रकृति-व्णन अत्यंत सुन्दर है। इसके 
अतिरिक्त बाह्य दृश्य-चित्रण ओर मनु, श्रद्धा तथा इड़ा के रूप-. 
चित्रण मे कवि ने व्यक्तित्व के अनुकूल ही अपनी तूलिका चलाई है। 
“कामायनी? अतद् त्ति प्रधान काव्य होते हुए भो बाह्य रूप से विभुख 
नहीं हे । वस्तुतः वह भोग-योग, आसक्ति-विरक्ति, संग्रह-त्याग का, 
सतुलित चित्र है, जो मानव-जीवन के लिए आवश्यक है। प्रकृति 
सहचरी हो कर चित्र मे सजीवता और प्रफुल्लता भरती रही है और 
कवि का - दाशनिक चिन्तन उसकी भावुकता में गभीरता देकर काव्य 
को युग-युग के लिए अमर कर सका है। यों तो महाकाव्यों में 
सदव जीवन का ही चित्र रहता है परन्तु ऐसा पूर्ण चित्र हिंदी 
साहित्य में दूसरा नहीं है | यह युग की नहीं युग-युग की चीज़ है। 2 

'कामायनी? की धारणा बड़ी ऊँची है और उसकी कथा का विधान 
भी पेचीदा है, इसलिए साधारण पाठक के ,लिए. उसका समभना 
अत्यंत कठिन हो जाता है। लेकिन यदि हम उसकी गहराई को छूने . 
का प्रयत्ष करे तो हम प्रसाद की आत्मा को अवश्य समझ लेंगे। 
'कामायनी? में प्रसाद -जी ने नारी की श्रद्धा के रूप.में अतिष्ठा कर, 
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पुरुष को, भठकाया और अंत में'उसी, को , समंपंण करा कर- उसकी 
श्रेष्दता सिद्ध की है। इसी तत्त्व को अहण करने और बुद्धि और 
हृदय के सामज स्य द्वारा मानव जीवन के रहस्य क्रो समझने के बाद 
जीवन में आन'द के लिए और किसों साधन की आवश्यकता नहीं 
रहताी। यह मूल भावना 'कामायनी? की आध्यात्मिक प्रेरणा से भी 
ऊपर है और यही उसके कवि की विजय है, अन्यथा वह रससिद्ध 
कवि न होकर शुष्क दाशंनिक हो जाता। न्‍ 


सारांश यह है कि आरंभ से लेकर अन्त तक कवि मानव-हृदय 
की अन्यतम भावना प्रेम का चित्रकार रहा है। “चित्राधार? से लेकर 
ध्रेम-पथिक', “भरना” से लेकर आँसः और लहर” से लेकर 
कार्मायनीः तक प्रसाद मे प्रेम-तत्त्य की प्रधानता है| प्रकृति भी 
उसमें युग की काव्य-शेली के अनुरूप आई है और उसे कवि ने 
अधिकाधिक स्थान दिया है परन्तु वह मानव-सापेक्ष है; स्वतंत्र रूप 
से उसका कोई महत्त्व नहीं है। यों 'कामायनी”, 'लहर”, भरना! 
आदि में स्वतंत्र प्रकृति के चित्र भी सुन्दर हैं और उनकी संख्या 
भी कम नहीं है; परंतु सामूहिक रूप से प्रेम पहले आता है प्रकृति 
बाद में | रूप-विलास और यौवन के रगीन चिज्न. देने में प्रसाद 
बेजोड़ हैं। साथ ही उनकी भावना की ऊँचाई भी द्रष्टव्य है। आस? 
जैसा आत्म-परक और 'कामायनी” जेसा विश्व-परक काव्य उनकी 
मानसिक प्रृष्ठ-भूमि की उच्चता को ही व्यक्त करते हैं । कहीं-कहीं 
यह ऊँचाई ही परोक्षसत्ता के प्रति कवि के प्रेम और जिज्ञासा को 
प्रकट करती है, जिसे लोग रहस्यवाद कह उठते हैं | हम तो कवि को 
एक मात्र मानवीय जीवन का कवि मानते हैं ओर छायावाद में इसी 
कवि ने जीवन की ऐसी सवोग पूर्ण व्याख्या 'कामायनी' द्वारा की है 
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जो भारतीयता के साथ विश्व-जनीनता की भी ब्योतक है। कवि 
प्रसाद हिन्दी के गौरव हैं और आधुनिक कवियों में उनका स्थान 
सर्वश्रेष्ठ है | 


रा 


सूर्यकांत त्रिपाठी निराला' 

रीतिकालीन कवियों में जेसे महाकवि केशव को कठिन काव्य 
का प्रेत कहा जाता है वेसे ही भाषा-शैली की दृष्टि से छाया-बाद- 
कालीन कवियों में श्री सूयकांत त्रिपाठी निराला को भी अस्पष्ट और 
क्लिष्ट बताया जाता है। लेकिन केशव की कविता में जो कठिनाई है, 
वह एक विशेष काव्य-प्रणाली में बंधकर चलने वी है। रस अलंकार 
की विशेष मर्यादाओ और सीमाओं के भीतर अपने पाडिंत्य- 
प्रदर्शन की भोंक में केशव की कविता पहेली बन गई है | इस के 
विपरीत निराला जी की कविता की कठिनाई स्वतंत्र और उन्समुक्त 
वातावरण में साँस लेने के कारण है । उनकी कविता में पारिडत्य 
न हो ऐसी बात नहीं है। उसमें पारिडत्य है, परन्तु वह पारिडत्य 
परंपरा-पालन में अपनी निपुणता नहीं दिखाता प्रत्युत वह तो नवीन 
माग़ के गढ़ने और अपने ही साहस के द्वारा उस मार्ग पर बढ़ने 
. में अपना गौरव समभता है । छुंद-अलंकार, भाषा-भाव, विषय: 
वस्तु सब को प्राचीन परंपरा से निकाल कर--बँधी सीमाश्रों और 
चहार दीवारियो के बाहर लाकर- स्वतंत्र वातावरण में फ़ूलने-फलने 
की प्रेरणा देना निराला जी का ध्येय रहा है। इस प्रकार केशव की 
कविता की कठिनाई और निराला जी की कविता 'की शअस्पष्ट्ता 
दोनों में अंतर है। एक परिस्थिति में बद्ध रहने में--जड़ होकर 
निश्चेष्ट होने में:--कठिन, है, दूसरी स्वच्छुंद गति से आगे बढ़ने में-- 
चेतना से अमिमूत होकर वेगवान्‌ होने में--अस्पष्ट है; णक-की 
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कठिनाई साहित्य के लिए कोई नवीन भूमि न देने में हैं दूसरे की 
अस्पष्ठता इतनी नवीनता देने में है, जिसे सवसाधारण अहण ही 
न कर सके; एक में कठिनाई आग्रह के कारण है,-दूसरे में अस्पष्टता 
स्वभाव के कारण | यहीं निराला जी केशव से आगे हैं। केशव ही 
नहीं वे हिंदी-कवियों में सब से आगे हैं । केशव से तुलना करने का 
अथ्थ यह नहीं है कि निराला जी की कविता का- भाव-पक्ष या क्रला- 
पत्व॑ केशव से कोई समानता -रखता है। यहाँ तो केवल इतना-ही 
अमभिप्रेत है कि अस्पष्टता या क्लिष्टता के जिस आश्रय से केशव 
पर प्रहार हुआ था उसी से निराला जी पर भी प्रह्र हुआ है। 

निराला जी की कबिता अस्पष्ट है, यह फतवा देकर साहित्य के 
बौने आलोचकों और श्रपात्र पाठकों ने निराला जी के साथ बड़ा 
अन्याय किया है। उनकी कविता को बिना समझे, यहाँ तक कि 
बिना पढे ही, लोग चाहे जेसा भद्दा रिमाक दे देते हैं; यह हमारी 
परम्परा का दोष है--अध्ययन की गहराई न होने का दुष्परिणाम है। 
चवस्तुतः निराला हों या पत, प्रसाद हों या महादेवी, कविता के 
समभने के लिये हमें उनका गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा 
उनकी आत्मा के भीतर उत्तरना पड़गा। जब तक हम ऐसा नहीं 
करतें तब तक हम इसी प्रकार की टिप्पणियाँ करते रहेंगे और न 
अपने साथ न्याय करेंगे न अपने साहित्य के साथ। फिर अस्पष्टता 
क्या कबीर - में नही हैं, क्या तुलसी मे नहीं है ( तुलसी कही कही, ऐसे 
कठिन हैं कि पंडित भी चक्कर में आजायें ), क्‍या सूर में नही है, 
क्या बिहारी में नहीं है ! जहाँ ऊँची मानसिक भूमि पर साहित्य पन- 
पता है, वहाँ क्लिष्टता या अस्पष्ठता आवश्यक सी हो जाती है॥ 
इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उसकी आवश्यकता समभते हैं या 
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बह “जब तक किसी कलाकारः की कृतियो :में न हो तब तक-वह 
कलाकार महान्‌ हो हो नहीं सकता। नहीं; हम ऐसा हरगिज्ञ नहीं 
समभते । हमारा उद्देश्य तों केवल इतना ही है कि महान साधक 
कलाकारों की रचनाओं में विचारों और भावों की ऐसी गुंत्थियाँ 
रह ही जाती है जिन्हें समभने मे कुछ कठिनाई होती है और 
यदि उस कलाकार की मानसिक मूमि के विकासक्रम को समर लिया 
जाय तो वह कठिनाई उस कलाकार का दोष न रहकर उसका गुण 
या विशेषता हो जाती हे। निराला जी के साथ भी यही बात है। 
यदि हम उनकी काव्य-प्रणाली को समभने के साथ साथ उनके 
मानसिक धरातल के साथ तादात्म्य स्थापित कर सके तो हमें कोई 
कठिनाई उनके काव्य को समभने मे न होगी। निराला जी का 
जीवन, उनका स्वभाव, उनका अध्ययन-क्रम आदि ऐसी बाते हैं 
जिन्हे भुलाकर कोई व्यक्ति उनके काव्य-सागर के किनारे बेठकर 
लहर भने ही गिनता रहे, साहस के साथ डुबकी लगाकर मोती नहीं 
निकाल सकता । इस लिए सब प्रथम हम निराला जी- के जीवन 
ओर स्वभाव पर विचार करेगे। 

निराला जी का जन्म सन्‌ १८६६ में महिषादल राज्य, ज़िला 
मेदिनीपुर ( बंगाल ) में हुआ। बेसे आपका असली घर युक्त प्रान्त में 
उन्‍नाव ज़िले के गढय कोला गाँव भे है | महिबादल राज्य मे एक प्रति- 
ष्ठित पद पर काम करने के कारण आपके पिता प० रामसहाय जी 
सपरिवार वहीं रहते थे । राजा साहब की उनपर बड़ी कृपा थी। 
इसलिए निराला जी की स्कूली शिक्षा राज्य की ओर से ही हुई 
और उन्हे वे सब सुविधायें मिली जो किसी ऊँचे घराने के लड़के 
को मिल सकती हैं । शिक्षा बगाल में ही हुई। शिक्षा ही क्‍या 
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बंगाल में 'जन्मं होने और वहीं के वातावरण में पलने: के कारण 
बंगला इनकी मातृमांषा-सी हो गई और बेंगला में ही कविता भी 
लिखना आरंभ किया। बेंगला के प्रसिद्ध लेखक श्री हरिपद घोपाल 
ने इन्हें ओंग्रेज़ी की शिक्षा दी। इसी समय स्वाभाविक रुचि दशन 
की ओर होने से इन्होंने संस्कृत पढ़ना आरंभ किया और उसमें 
अच्छी गति प्रात्त कर ली। इसके बाद अपनी ख्री के द्वारा इन्हे हिंदी 
की ओर रुचि हुईं। उस समय इनकी आयु १४-१८ वष से अधिक न 
होगी । इस प्रकार बेंगला, अंग्रेज़ी और सस्कृत, त्तीन भाषाओं के 
संस्कार लेकर निरालाजी हिन्दी म॑ं आए,। वह भी कोई जानंकारी से नही 
बरन्‌ इन भाषाओं के गंभीर अध्ययन के बाद उनका परिचय हिंदी 
से हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनकी कविता में हिन्दी के 
अन्य कवियों की अपेक्षा नवीनता होनां नितात स्वाभाविक हो 
गया। जुही की कली? नाम की कविता उनकी स्ब-प्रथम साथ ही 
सबं-श्रेष्ठ कविता है, जिसे उन्होंने सोलह साल की उम्र मे लिखा । 

बंगाल में उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी 
विवेकान'द का बड़ा प्रभाव था। निराला जी ने भी उनके दाशिनिक 
सिद्धांतों का गंभीरता-पूर्वंक मनन और चिन्तन किया, जिसके कोरण 
उनके विचारों में प्रौढ़ता आगई | उस संमय उनकी. उम्र बाईस- 
तेईेस साल से अधिक न होगी। उन्होंने श्रीरामंकझष्ण मिशंन की 
ओर से निकलने वाले पत्र 'संमन्‍्वय? का भी संपादन कियां। कंलकत्ते 
से निकलने वाले 'मतवाला? पन्न के द्वारा निराला जी कां हिंदी 
काव्य-जगत्‌ में प्रवेश हुआ और तब से वे निरंतर हिंदी' भे लिखसे 
लगे। उसके संपादकीय विभांग में भी वे रहे। उनेका “निराला? 
नाम तभी से लोगों के सम्मुख आया ) 
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* शिक्षा: और अध्ययन की इस विशाल संपत्ति के साथ निराला 
जी बंगाल और मध्य” देश (युक्तप्रांत) की भिन्‍न संस्कृतियों के 
मिश्रण से बने हैं। पूव जन्म के संस्कार उनके भले ही मध्य देशीय 
हों, वतमान जीवन' में वे बंगाल के प्रतिनिधि से हैं। उनकी वेशभूषा, 
चाल-ढाल, बात-चीत का ढ'ग, यहाँ तक कि खान-पान भी बंगाली 
ही है। जब वे बंगला बोलते हैं तब कोई यह नहीं कह सकता कि 
वे बंगाली नहीं हैं। इसके अतिरिक्त निराला जी के जीवन में 
फकक्‍्कड़पन भी हृद दर्ज का है | बीस व की अवस्था में' उन्हे 
असझ्य पत्नी-वियोंग सहना पड़ा और तब से वे विधुर-जीवन व्यतीत 
कर रहे हैं। एक बार किसी ने उनके विधुर जीवन के विषय में पूछा 
ओर कठिनाइयों. की ओर इंगित किया तो बे बोले--“जैसे एक 
कुलीन विधवा रहती. है, बेसे ही मै भी रहता हूँ।” पत्नी:वियोग ही 
नहीं उन्हें अपनी पुत्री की मृत्यु से भी बड़ो गहरी चोट लग चुकी है । 
(सरोज-स्मृतिः नामक कविता में इसका:बड़ा' करुण चित्र है। अब 
उनका एक मात्र पुत्र है, जो संगीत की.विशेष शिक्षा प्रात कर रहा है। 
किंतु निराला जी अलग़ ही रहते हैं। उनका जीवन कबीर, तुलसी आदि 
सन्‍्तों कां-सा. है। साहित्य-साधना के अतिरिक्त और कोई मोह उन्हे 
नहीं: है | अत्यंत सरल और भोले होने के साथ ही,ये स्वाभिमानी भी 
ऊँची-श्रेणी के हैं। कभी कुकना नहीं जानते | पारिवारिक संघष के 
प्ररिणाम मेलते हुए भी साहित्य-साधना करते रहना और स्वाभिमान 
की रक्षा करना निराला जी का ही- काम है । उनका अन्तर और 
: बाह्य दोनों विशाल - हैं | उनका व्यक्तित्व ऐसा महान्‌ है कि भारतीय 
भाषाओं में उसकी समता के लिए शायद ही कोई दूसरा व्यक्तित्व 
मिल सके | किसी ने निराला जी से इस संबंध में पूछा तो उन्होंने 
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केहा था --“देखते: नहीं मेरे पास, एक; कवि को वाणी, कलाकार 
के हाथ; पहलवान की छाती और फिलासफर (दाशंनिक ) के पर 
हैं? जिस व्यक्ति से निराला जी ने अपने, संबंध मे यह बात कंही 
थी उसने संवेदन-शील हृदय मिलाकर निराला जी के व्यक्तित्व को 
पूरा कर दिया था। हम समभते हैं कि निराला जी कवि, कलाकार, 
पहलवान, फिलासफर और सहृदय मानव इन पाँचो तत्वों के पु'जीभूत 
रूप हैं। हिन्दी का कोई कवि इतना विचित्र व्यक्तित्व लिए हुए 
नहीं हैं। यही कारण है कि उनकी कविता भी अन्य सभी कवियों 
से भिन्‍न प्रकार को है। वे सब से अलग अपने आप में अकेले हैं-- 
निराले हैं और उनकी ऊँचाई को छूने की शक्ति बहुत कम लोगों 
मेहे। . - है 

- सारांश यह है कि बंगला मे शिक्षा होना, अंग्रेजो-संस्क्ृत की' 
पढ़ाई के साथ दाशंनिक चिंतन के बाद हिंदी मे लिखना, उच्चवर्गीय 
संस्कृति में पलना, रामझृष्ण और विवेकानन्द का प्रभाव ग्रहण करना; 
दरबारी वातावरण से ,संगीत-साहित्य की गहरी छाप लेकर निकलना; 
छोटी अवस्था में ही पत्नी का वियोग हो जाना; स्वामिमानी और 

अक्खड़ स्वभाव के साथ फक्‍्कड़पन ओर पुराने सतों का-सा जीवन 

बिताना आदि ऐसी बाते हैं, जिनसे निराला जी के काव्य-सीहित्य 
'को समभने में सुविधा हो सकती है; क्योंकि उनके निरालेपन की 

कुजी इन्ही में छिपी हे।यही कारण है कि उनकी विकास हिंदी 

के अन्य कवियों की अपेक्षा अपनी सामयिक परिस्थितियों का उल्लंघन 

करते हुए भी स्वाभाविक गति से हुआ-है | दूसरी बात यह है कि 

निराला जी शुद्ध साहित्योपजीवी प्राणी रहे हैं। शुद्ध साहित्योप- 

जीवी का अथ यह है कि साहित्य के अतिरिक्त उनकी जीविका का 
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अन्य कोई साधन नहीं रहा | इसलिये उन्हें लिखना भी बहुत पड़ा 
है। कहानी, उर्पन्यास, कविता इन तीनों क्षेत्रों में निराला जी नें 
ढेरों रचनाएं की हैं। कहानी-सग्रह 'सखी” और “लिली?; उपन्यास 
अप्सरा! अलका?! “निरूपमा?, 'प्रभावती? आदि, कवित्ता-संग्रह 
“अनामिका? 'परिमल? “'गोतिका? तुलसीदास, 'कुकुरमुक्ता,” अणिमा'; 
'बेला? आदि के अतिरिक्त सुना है 'ऊषा? नाम की एक नाठिका भी 
उन्होंने लिखी थी, जो प्रकाशित नही हुई | इधर उन्होंने 'कुल्लीमाठट 
और “बिल्लेसुर बकरिहा? जेसी गद्य कृतियाँ भी की हैं जो सामाजिक 
परिस्थिति पर गहरे व्यंग हैं। “रवीन्द्र-कविता-कानन! से उनकी 
आलोचना-शक्ति तथा 'प्रबन्ध-पत्म! और “प्रबन्ध प्रतिमा” में मौलिक 
निबन्ध-कला के दशन होते हैं। अ्रब भी निराला जी की साधेंना 
की ज्योति मन्द नहीं हुईं। वे निरन्तर गतिशील हैं। द्वितीय महा- 
युद्ध के दिनो में पंत जी तथा महादेवी जी की वाणी कुछ मूक 
भले ही हो गई हो, परन्तु निराला ज़ी की वाणी बराबर मुखरित 
रही है। संघर्ष सेवे कभी विमुख नहीं हुए। उनका व्यक्तित्व 
पौरुष से आऑँतप्रोत है। वीभत्स समस्‍यायें उन्हें डरा धमका नहीं 
सकतीं । दार्शनिकता के स्तर से वे विश्व को देखते रहे हैं, परन्त॒ 
सामाजिक संघ उनकी मूल-भोव-धारा में भी ध्वनित होता रहाँ 
है। स्वभावतंःः ही सामाजिक संघ और उंथल-पुथल के लिए 
निराला जी ने गद्य का सहारा लिया है। उनका गद्य इतना ठोस 
और गठा हुआ है कि “गद्य कवीनां निकधा वदन्तिं? की उक्ति 
यदि परीक्षा के लिए. ली जाय तो निराला जी उसमें प्रथम श्रेणी 
में प्रथम आयेंगे। एक-एक शब्द, एक-एक वाक्य, मोती कीं 
तरह जड़ा हुआ है ।-नर्वीन विचार और शेली की स्थापना से उसमें 
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चार चाँद लगा गए? हैं। परन्तु इसे मंहांत्‌ कलाकार का कर्वित्व हीं' 
हमारा. आलोच्य विषय है, अतः हम यहाँ उनकी कविता पर ही- 
विचार करेंगे। 
जैसा कि हम निराला जी के जीवन से परिचय पाने पर. 
जान चुके हैं, बेंगला उनकी मातृभाषा सी रही है। बगाली- 
भाबुक होते हैं और बंगला की मिठास का बहुत कुछ श्रेय उनकी 
इसी भावुकता को है| निराला जी में भावुकता बगाल की जलवायु के 
कारण स्वाभाविक रूप से हे हो, साथ ही उनकी भाषा मे मिठास भी 
है, जो संस्कृत के गहन अध्ययन ओर अग्रेज़ी के चिंतन-मनन से 
प्रो हो गई है । इसके साथ ही निराला जी आरंभ से दाशनिक रहे हैं । 
उनको' किशोर काल में ही दाशनिक जीवन को अनुमूति होगई थी । 
परिणाम यह हुआ कि विवेकानन्द के व्यक्तित्व और रामकृष्ण के 
सिद्धातों के मूत रूप बना गए.। वेदान्त का जो वरदान उन्हे इन बीसबी 
शताब्दी के दो प्रमुख दाशनिक महात्माओ से मिला, उसने निराला 
जी की कविता को भी वेदान्त से युक्त बना दिया। उनकी कविता भ 
सबसे प्रबल स्व॒र यदि किसी भावना का है तो वह इसी वेदान्त का 
हैं। यही उनका रहस्यवाद भी है। रहस्थवाद में आत्मा-परमारत्मा के 
मिलन की भूमिका का वर्णन प्रेम-भावना के आधार पर होता हैं, 
उससे चिन्तन का अभाव होता है। विशेष रूप से उनका 
सबंध प्रेमिका-प्रेसी के रूप में ही मिलन और बिछोह के चित्रों का 
अकन किया जाता है। निरांला जी मे वेदान्त तत्त्व की प्रधानता है 
अतएव उनमे रस या राग तत्त्व तो पर्याप्त मात्रा में है परंतु ब्रह्म 
के प्रति निवेदन में स्त्रीत्व को उन्होंने नहीं अपनाया। और अपनाया 
भी है तो कम। जहाँ कहीं भी. उन्होंने दाशनिक तत्वों को काव्य का 
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विषय बनाकर प्रस्तुत किया है, वहीं उनको अपने पुरुषत्व को विशेष 
प्रतिष्ठा देनी पड़ी है। उनका सबल व्यक्तित्व उन्हें आज्ञा नही देता 
कि वे महादेवी की भाँति विराट पुरुष के प्रति केवल नारी रूप में ही 
समर्पित हो सके या कबीर की भाँति हरि मेरौ पीव मै हरि की बहुरिया! 
कह सके । ये प्रसाद की भाँति सामान्य भाव-भूमि पर अपने को भी 
पुरुष ही मानते हैं | इसमें उनका दोष भी नहीं है। भारतीय सस्क्ष ति 
ही इस भावना के मूल में हे। उपनिषदों में भी चिन्तन का यही' 
क्रम है और आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण पुलिक्ञ रूप 
में ही वर्णित है | निराला जी हों या प्रसाद जी, भारतीय संस्कृति 
की परम्परा के दाशनिक चिंतन में यही क्रम आना, स्वाभाविक 
होगा | निराला जी के दाशंनिक रहस्यवाद का उत्कृष्ट उदाहरण 
उनकी तुम और मैं? कबिता है।यह कविता निराला जी को 
कविताओ में विशेष स्थान रखती है। विषय, भाव और कला की 
दृष्टि से कवि की सर्वोत्कृष्ट रचनाओ में इसकी, गणना है। प्रकृति 
और मानव-हृदय की भावनाओं को लेकर ब्रक्ष और जीव या 
परमात्मा और आत्मा की अ्मिन्‍नता का जेसा कलापूर्ण चित्रण इस 
कविता में है, बैसा अन्यत्र नही मिल सकता | कविता का आरंभ भी 
बड़ी विशद भूमिका से हुआ है-- 

तुम तुझ् हिमालय-श्शग 

और मै चंचल-गति सुर-सरिता 

तुम विमल हृदय उच्छु वास 

और मैं कान्त-कामिनी-कविता । 

तुम प्रेम और मै शान्ति, 

ठुम सुरा-पान-घन-अंधकार, 

मै हूँ मतवाली आरान्ति। 
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. » हिमालय से ग़ग़ा का, ,विम्ल हृदय के उच्छुवास॒ से सुन्दर 
कविता का, प्रेम से शाति का, शराब की बेहोंशी से सतवाली 
आँति का जैसे जन्म होता है और जेसा इनमे घनिष्ट सम्बत्ध है 
बेसे ही परमात्मा से आत्मा का जन्म होता है और इन दोनो का 
परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है | समूची कविता में एसे हीं रूपकों 
का कलात्मक गुम्फन है । 

दाशनिक के लिए, संसार की विरक्ति एक आवश्यक गुण है। उसे 
इस विश्व से मोह नहीं रहता । मोह रहने पर ब्रह्म के प्रति निश्चित 
प्रेम-पदशन में बाघा पड़ती है। अतः कवि मे तीत्र बिरक्ति घर कर 
लेती है। इस विरक्ति का परिणाम होता है कि वह उदासीन हो 
जाता है| यह उदासीन दृृत्ति हमारे कवि में भी तीत्र है। वह भी 
विश्व की माया और सृष्टि की नश्वरता के प्रति एक उपेक्षा के 
भाव से देखत| है। उसे पता है कि उसके प्रिय जनों में से भत्ते बुरे 
सभी चले गये | उगी हुई कोंपल की भाँति जो भी संसार में आए 
वे क्षण भर रहकर और खिलकर अमिलाषाओं के पूर्ण होने से 
पहले ही चले गए:। लेकिन कवि को इस पर भी निराशा नहीं है। यह 
जानते हुए भी कि उसे भी इसका शिकार होना पड़ेगा, वह बाधाओं 
ओर चिन्ताओं का स्वागत करने को प्रस्तुत होता है। उसमें 
निराशा नहीं है। कऋण-मंगुरता उसे हतोत्साह नहीं कर सकती । 
कुछ क्षण को उसे विशाद-मम्त मले ही कर दे। यही दाश॑निकता 
की केन्द्रीय भावना है। ? संभवतः कवि का यही आशावाद है जो 
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जीवन की विजय, पराजय, चिर अतीत की आशा, सुख आदि मे 

ब्रह्म का निवास और अह्म में इन सबका परयंवतान देखता हुआ 
६ 

उसके कर-स्पश से रहित सुष्टि को असार समभता है।* इसी 





मेरे प्रिय सब बुरे गए, सब 
भले गए | 
ज्ण भर की भाषा में, 
नव-नव अभिलाषा में, 
उगते पन्षव-सें कोमल शाखा में 
आए थे जो, निष्ठुर कर से 
मले गए, 
मेरे प्रिय सब बुरे गए, सब 
भले गए, 
चिताएँ-बाधाएँ, .. 
आती ही हैं, आएँ, 
अन्घ हृदय है, बंधन निर्देय लाएँ, 
मैं ही क्‍या, सबही तो ऐसे 
छुले गए, 
मेरे प्रिय सब बुरे मएं सब 
भले गए | “पिरिमल? 
२---जीवन की विजय, सब पराजय, 
चिर अतीत आशा, छुख, सब भव 
सब में तुम, तुममें सब तन्‍्मय, 
कर-स्पर्श-रहित और क्या है ? अपलक, असार £ 
मेरे जीवन पर, प्रिय, औवन-वन के बहार | 
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लिए, उसे ,बार-बार “ऐसा अनुभव भी होता है कि उसका अग्रमु 
करुणा द्वारा उसके हृदय को पुलकित कर रहा है।? और वह गा 
उठता है कि अभी तो मेरे जीवन में वसंत का आगमन ही हुआ 
है, अभी मेरा अन्त केसे होगा १९ इतना होने पर भी कवि की 
आत्मा उस प्रकाशमय -लोक के लिए अवश्य विकल है जहाँ 
ज्योति के सहस्त रूप खिलते हैं और रस की धारा बहतो है और 
प्रियतम के नेत्रों के मिलन के कारण इस जग का ध्यान नही रहता 
जगत्‌ के पार जाने का लक्ष्य कवि के सम्मुख सदेव रहा है।? अपनी 
मानसिक भावनाओं को चित्रित करने के साथ वे भावना और कल्पना 
के पंखों पर ऊँचे से उँचे उड़े हैं| कभी-कभी वे चिंतन से ऊँचे-उठते 
हैं ओर स्वस्थ मन से अनुभव करते हैं कि वह प्रियतम उनके हृदय गगन 
में अज्ञान की अमावस के अंधकार में प्रकाश का चंद्रमा बन कर आया 
था | तब दिड.मंडल में चाँदनी फल गई थी, ज्योति का केन्द्रीकरणु- 
सा होगया था, प्रीति का स्वच्छुन्द विकास हुआ था और दोनों के 
मर देतेहो 
वार-वार प्रिय, करुणा की किरणों से 
छ्ुब्ध हृदय को पुलकित कर देते हो । 
२---श्रभी न होगा मेरा अन्त | 
अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मुदुल बसंत--- 
३--हमें जाना है जग के पार -- 
जहाँ नयनों से नयन मिले 
ज्योति के रूप सहसत्त खिले, 
सदा ही बहती नव-रस-धार ला! 
वहीं जाना, इस जग के पार। --परिमल' 
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प्राण परंस्पर मिल गए थे।१ ऐसे चित्र निराला जी ने-अगणित 
दिए हैं और उनके साथ प्रकृति अनिवाय रूप से सहचरी बनकर आ 
गई हैं. लेकिन निराला जी में शुष्क शान के आधार पर जीवन 
और जगत्‌ तथा उसके कर्ता के रहस्य की पहेली को सुलझाने के 
लिए. भी बेचेनी बनी ही रही है। परमात्मा संसार में व्याप्त है या 
संसार परमात्मा में व्याप्त है? अथवा परमात्मा और विश्व एक 
ही हैं! विश्व का कारण वह हे या उसका कारण- विश्व ! इसका 
मेद अभी कवि नहीं सभक पाया है और जब तक उसकी यह 
अंथि न खुल जाय उसके मन का खेद नहीं मिट सकता |? दाशनिकता 
निराला जी में प्रधान रूप से है, इस बात को समभने के 
साथ-साथ यह भी जानना आवश्यक है कि कही वह भावना- 
प्रधान है और कहीं चिंतन-प्रधान | जहाँ भावना-प्रधान है वहाँ तो 
सरसता स्वाभाविक है ही परंतु जहाँ चिंतन-प्रधान है वहाँ भी उनका 
कवित्व सबल और पुष्ठ है । 





१--हुम आए, 
अमा-निशा थी 
शशघर-से नभ में छाए । 
फैली द्िमएडल में चाँदनी, 
बँधी ज्योति जितनी थी बाँघनी, हे 
खुली प्रीति, प्राणों से प्राणों में भाए । “+श्रणिमा 
२--तुम हो अखिल विश्व में 
या यह श्रखिल विश्व है तुमे, 
अथवा अखिल विश्व तुम एक 
ययपि देख रहा हैँ ठुममें भेद अनेक, 
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तप 


वेदान्त के स्वर की प्रखरता के साथ-साथ निराला जी में करुणा 
का स्वर भी प्रखर है। कारण यह है कि स्वामी विवेकानन्द जी, 
जिनके व्यक्तित्व और विचारों से निराला जी अत्यधिक प्रभावित हैं, 
दर्शन को जन-जन का कल्याण-विधायक बनाने के पक्ष में थे और 
उसकी व्याख्या राष्ट्रीय के आधार पर करते थे | उनके समय की 
परिस्थिति मे देश की परतन्त्रता और उस परतन्त्रता से पंदा हुई 
बेबसी के कारण वेदान्त का वह रवरूप, जो उन्होंने स्थिर किया, 
वेराग्य प्रधान दशन से कहीं अधिक उपादेय और अपनी वस्तु था| 
निराला जी ने विवेकानन्दी वेदान्त को अपनाने के साथ-साथ 
उसमें व्यक्त करुणा और राष्ट्रीयता को भी ज्यों का त्यों अपना लिया। 
अपने नयन मूं द कर दयनीय परिस्थिति मे पड़े मानव के दुख से 
छुय्कारा पाने वाले वेदान्त को कोई हृठय-हीन संन्यासी भले ही 
अपना ले, सहृदय कलाकार कभी उसे नहीं अपना सकेता। निराला 
जी ने एक कलाकार के नाते करुणा को अपने काव्य में पूरा-पूरा 
स्थान दिया है। उन्होंने 'परिमल? की “आग्रह? शीषक कविता में 
माता सरस्वती से प्राथना की हैं कि हे माँ मुझे वहाँ ले चल जहाँ 
वेदना का संसार मूच्छित हुआ पड़ा है। 3 निराला जी ने वेदना के 

बिन्दु | विश्व के तुम कारण हो ये 


या यह विश्व तुम्हारा कारण १ 
पाया हाय न अब तक इसका भेद, 








चुलभी नहीं ग्रंथि मेरी, कुछ मिटा न खेद |. ---“परिमक्ष? 
३--माँ, मुके वहाँ तू ले चल | है 
देखूंगा वह द्वार-- ग 


दिवस का पार--- " $ 
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संसार को भी उतनी ही कुशलता से रूप-रग द्वारा सजीव किया है. 
जितना कि आनन्द के ससार को ! उनकी “विधवा?, “भिक्नुकः, 'दीनः, 
'वह तोड़ चली पत्थर! आदि कविताओं में उनकी करुणा-कलित वाणी 
की छुट दशनीय है । इन विब्यों पर सेकड़ों कवितायें लिखी गई 
परन्तु निराला जी के समान हार्दिकता किसी में भी नही है। विधवा? 
पर तो उनकी पक्तियाँ विश्व-साहित्य मे बेजोड़ हैं | भारतीय विधवा 
के करंंण चित्र को आरंभ करते हुए कवि ने लिखा है कि वह इृष्ट 
देव के मंदिर की पूजा के समान पवित्र हे, दीप-शिखा की भाँतिं 
शांत और भाव-मग्न है, उसे देखकर क्रर काल की निष्दुरता की 
याद आजाती है, वह टूटे हुए वृक्ष से ( खड़े हुए से नही, क्योंकि 
खड़े हुए; वृच्ष से जिस लता को अलग किया जायगा वह किसी न किसी 
प्रकार हरी-भरी रह भी सकती है, पर टूटे हुए वृक्ष से अलग की हुई 
लता नितान्त आश्रय-हीन होती है ) एथक हुईं लता के समान दीन 
है ।. ऐसी दलित भारत की विधवा है। दलित इसलिए कहा कि यदि 
स्वतंत्र और आनन्द-मग्न भारत होता तो उसकी विधवा की दशा 
ऐसी न होती। तब तो शायद विधवा का अस्तित्व भी नहोंता । 
इसमे दुहरा व्यग्य है। देश की दयनीय दशा और पतन की ओर / 
अस्पष्ट पर तीत्र संकेत भी है ।४ “मिन्नुकः में भी यही करुणा का 


मूच्छित हुआ पढ़ा है जहाँ 
वेदना का संसार | -- पिरिसल! 
४--वह इष्टदेव के मंदिर की पूजा-सी, 
वह दौप-शिखा-सी शांत, भाव में लीन, 
वह कर काल-ताएडव की स्घ्ति-रेखा-सी 
वह हूटे तरु की छुटठी लता-सी दीन--- 
दलित भारत की ही विधवा है । 





“-परिमल? * 
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खोत है। कवि-मिक्नुक का चित्र खीचते हुए. -कहते हैं कि वह कलेजे 
को दो टूक करता हुआ (>अपनी करुणा पूर्ण-वाणी से ) पछताता 
सार्गपर चला आ रहा है। उसके पेट और पीठ मिलकर एक हो गए, है 
और कमज़ोरी के कारण वह लकड़ी टेक कर चल रहा है। वह 
मुद्दी भर दाने से अपनी भूख मिटाना चाहता है इसलिए: वह अपनी 
फटी पुशनी भोली का मुँह फेलाता हुआ आ रहा है। उसके साथ 
दो बच्चे भी हैं जो सदा हाथ फेलाए रहते है । वे बाएँ-हाथ से 
पेट को मलते चलते हैं और दायाँ हाथ दया-दृष्टि पाने को बढ़ाए 
रहते हैं। दीनता-प्रदर्शन करते-करते जब उनके ओष्ठ मुख से सूख 
जाते हैं तब वे दाता--भाग्य-विधाता -से क्या पाते हैं ? तिरस्कार--' 
निरादर और प्रताड़ना ! और फिर आसुओं का घट पीकर रह जाते 
है। वे कभी सड़क पर खड़े जूठी पत्तल चाटते हैं और करा कुत्ते 
' उनके साथ छीना-मपटी करते हैं। यह स्थिति है मिक्लुक और उसके 
बच्चों की। कवि चाहता है कि वह ठहरे और वह अपने हृदय के 
अमृत से ( करुणा से ) उसकों सीच दे। उसका विश्वास है कि 
वह अभिमन्यु जेसा बन सकेगा। इसी लिए वह उस के दुख स्वयं ले 
लेना चाहता है। ? 
निराला जी की यह करुणा निरतर उनके साथ रही है । 'परिमिल! 





करार कम दफा 
॥ 


१--वह आता-- 
दो ट्ूक कलेजे के करता पछताता पथ्रपर आता । 
पेट-पीठ दोनों मिलकर हैं एक, 
चल रहा लकुटिया टेक, 
मुट्ठी भर दाने को--मूख मिटाने को 
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की ये कवितायें उनके हृदय की स्निग्धता को व्यक्त करती हैं और 
अपने समकालीन- कवियों से उन्हें ऊपर ले जाती हैं। 'अनामिका? 
तक उनकी यही करुणा बहती चली जाती है | लेकिन आगे 
की रचनाओं में वे इसके कारण की खोज में लगे हैं। “बेला? 
नामक नवीनतम संग्रह में ४४ वीं कविता में भी एक मभिक्तुक का 
चित्र है लेकिन उसमें केवल भिक्कनुक पर करुणा नहीं है न उसका 
दयनीय चित्र ही है | उसमें बनिया, कलाकार, शिक्षक, कारीगर, 
महाराज और तरुणी ने उस मुट्ठी भर हड़ी के भीख माँगते ढाँचे 
पर जो-जो रिमाक दिए: हैं उन्हें ज्यों का त्यों रख कर कविता समाप्त 
कर दी है। लेकिन यह कविता कला की दृष्टि से आधुनिक अधिक 





मुँह फटी पुरानी कोली का फैलाता-- 

दो ट्रक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता । 
साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, 

बाएँ से वे मलते हुए पेट को चलते, 

और दाहिना दया-दृष्टि पाने की ओर बढ़ाये । 

मूख से सूख ओंठ जब जाते 
दाता--भाग्य-विधाता से क्या पाते १-- 

घूँट आँखुओं का पीकर रह जाते । 

चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सडक पर खड़े हुए, 
और मपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए । 
ठहरो मेरे हृदय में है शरद त, में सींच दूँगा 
अभिमन्यु जैसे हो सकोंगे तुम 

तुम्दारे दुःख मैं अपने हृदय में स्ींच लूँगा । - परिसक्ञ' 
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है और इसमे शक्ति भी उसकी अपेक्षा अधिक है, क्योंकि इसे 
उसने समाज के भीतर रखकर, उसका अग समझ कर अपनी 
सम्मति ठी है और उसका अस्तित्व स्वीकार किया हैं जब कि उस 
'मिन्नुक' पर केवल कवि की दया ही बरसी है और “दाता- भाग्य- 
विधाता? की करता की ओर संकेत भर ऋर दिया गया है ।? यहाँ 
व्यंग्य अधान है, जों आज की कविता का प्रबल अच्न है। 








१०--भीख माँगता हैं अब राह पर 
मुट्ठी भर हड्डी का यह नर 
एक आँख आज के बानिज की 
पराधीन होकर उस पर पड़ी 
कहा कला ने, कल का यह वर । 
एक आँख शिक्षा की दृठी से 
देखने लगी उसे अमेठी से 
कद्दा, खुबलकर छोटा भूधर | 
एक श्र कारीगर की गड़ी, 
कहा, आदमी की यह है छड़ी, 
सैदे कोई इसको लेकर | 
एक आँख पड़ी महाराज की 
कहा, देख ली है स्तुति व्याज की, 
मानव का सच्चा है यह घर। 
एक अआँख तरुणी की जो अड़ी 
कद्दा, यहाँ नहीं कामना सडढ़ो 
इससे में हूं कितनी सुन्दर । --बेला 
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छायावादी काव्य में दाशनिक चिन्तन -और करुणा के अतिरिक्त 

जो तीसरी बड़ी भारी विशेषता है, वह-है रूप या दृश्य चित्रण को । 
कहीं कवि नारी रूप के ऐसे चित्र देता है जो प्रकृति के उपकरणों के 
माध्यम से अत्यधिक आकषक हो गए हैं | 'गीतिका? नामक 
संग्रह मे ऐसे रूप चित्रो का आधिक्य है | जहाँ ऐसा चित्रण है, 
वहाँ अलकार स्वाभाविक रूप से आ गए हैं | प्रभात काल मे जाने 
वाली एक सुन्दरी का चित्र, (प्रिय) यामिनी जागी? वाले गीत मे दिया 
गया है, जिस में रूपक अलकार की छुटा के साथ-साथ कवि की कला 
भी निखार पर आ गई है-- 

(प्रिय) यामिनी जागी | 

अलस पंकज-हग-अ्रुण-मुख 

तरुण-अनुरागी । 

खुले केश अशेष शोभा भर रहे, 

पृष्ठ-ग्रीवा-बाहु-उर पर तर रहे, 

बादलों में घिर अपर दिनकर रहे, 

ज्योति की तन्‍वी तड़ित्‌, 

द्युति ने क्षमा माँगी | ह 

लेकिन इन चित्रों से भी अधिक सुन्दर चित्र है प्रकृति के मानवी- 

करण के । यों तो अश्लील श्ृंगार इन चित्रों मे भी नही आ पाया है 
रुन्तु प्रकृति के चित्र तो ऐसे सुन्दर हैं कि कबि की निरराज्षण शक्ति 
श्रीर अनुभूति का कायल होना ही पड़ता है । “जुही की. क़ुली' 
शेफालिका? 'सध्या-सुन्दरी? 'शरत्‌ पूर्णिमा की विदाई? आदि कविताओं 
ये प्रकृति का नारी रूप खूब निखरा है | जुही की कली? कवि की सर्ब- 
थम रचना है, जिसे उसने मुक्त छुन्द मे लिखा है । उसमें कल्पना 
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की गई है कि जुही की कली विजन वन मे वल्लरी पर सों रही है। 
सौभाग्य युक्त भावनाएँ उसके हृदय में हैं--स्नेह-स्वप्न-मम् है। अमल- _ 
कोमल-तन' वालो तरुणी के समान उस का सौदय्य है, हृशू बंद हैं 
, और शिथिलः हो कर वह पत्राक मे पड़ी हुईं है । वासन्ती निशा है 
ओर मलयानिल नाम का उसका पति विरह-विधुर प्रिया (जुह्ी की 
कली) का संग छोड़ कर दूर देश में भ्रमण कर रहा है।" इसमे 
प्रकृति का स्थिर चित्र है जो सोती हुई युवर्ती के रूप मं अंकित है। 
गत्यात्मक चित्र भी निराला जी के काव्य मे असख्य मिल 
जायेंगे । देखिए. दिवसावसन के समय सध्या सुन्दरी परी-सी मेघ- 
मय आसमान से उतर रहीं है । वह परी है इस लिए. धीरे-धीरे उतर 
रही है और अन्धकार मे कही भी. चंचलता का आभास नहीं है । 
उसके अधर तो मधुर हैं परन्तु कही उच्छं खलता नहीं है और न 
हास-बिलास है। वह कुछ गंभीरता लिए हुए है। सुन्दरी हैं इस लिए; 
यह गंभीरता आवश्यक है।* वेसे प्रकृति के अथवा' परिस्थितियों के 





१. विजन-वन-वल्लरी पर 
सोती थी सुहाग-भरी--स्नेह स्वप्न सम्त-- 
अमल-कोमल-तनु-तरुणी--जुही की कली, 
हृग बन्द किए शिथिलल, पत्रांक में, 
वासन्ती निशा थी; 
विरह-विधुर-प्रिया-सह्ठ छोड 
किसी दूर देश में था पवन 
जिसे कहते है मलयानिल-»-« 'परिमल ! 
२. दिवसावसान का समय 
मेघमय आसमान से उत्तर रही है 
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स्वतंत्र चित्रण भी निराला.जी में कम नहीं. हैं परन्तु इन चित्रणों मे 
सौंदर्य रूपक के कारण अधिक उभर आया है। बादल-राग 'निराला' 
जी की अनूठी रचना है, जो अपनी कला में-स्वतः पूरा है | पंत जी की 
“बादल? कविता भें जो कल्पना उपमाश्रों के रंगीन मोती लिए. चटक- 
मठक कर चलर्ता है व्रह निराला जी के “बादल राग” में अपने पौरुप 
और गति के स्वतन्त्र विकास को ले कर चलती है । निराला जी 
का बादल विप्लव का सन्देश सुनने आया है, कल्पना.का ब्विलास 
दिखाने नहीं । यों उपमाओ्ो का अभाव उस में नहीं परन्तु वे सब 
उसकी बिप्लवी हुँकार को अधिक मूत करने के लिए, आई हैं। कविता 
पढ़िए और शब्दों की ध्वनि से अथ का स्पष्टीकरण होता जायगा। 
शब्द-चयन मे निराला जी की पटुता और भाषा पर अधिकार जैसा 
यहाँ वक्त हुआ है, वेसा अन्यत्र नहीं। ऊँचे पहाड़ से गिरनेवाले भरने 
में जो वेग होता है, वह उनकी इस कविता में है [१ 

प्रकृति के चित्रण में निराला जी की अपनी विशेषता यह है कि वे 
उसे सदेव रूपक मे व्यक्त करते हैं । जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ उनमें 
स्वतंत्र और निलिप चित्रण होता है। साराश यह कि वे चाहे प्रकृति - 
के रूपक-चित्र दे या स्वतन्त्र चित्र, सत्र उनका स्वस्थ व्यक्तित्व 
उनमें प्रदर्शित रहता है । 





वह संध्या-सुंदरी परी-सी घीरे-धीरे-धौरे, 

तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहाँ आभास, 

मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर,-- 

किन्तु गम्भीर,--नहीं दे उनमें दास विलास। . --- परिमल! 
१. भूस-भ्ूम मदु गरज-गरज घन घोर । 

राग अमर ! अम्बर में भर निज रोर | 
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निराला जी को कविता म अतीत के प्रति प्रेम बड़ी गहराई से 
व्यक्त हुआ है । परतंत्र देश के कवि को अपना अतीत बहुत प्रिय होता 
है, विशेष रूप से तब कि जब अतीत बड़ा गौरववान्‌ रहा हो | यो तो 
हर बीता हुआ कल हो वन्दनीय होता है तो भी चिर्काल तक विश्व 
को ज्ञान दान देने वाले देश के कवि को भूख-प्यास से जजर और, 
बुद्धि तथा हृदय से हीनता का अनुभव करने वाले मानव समुदाय के. 
बीच परतंत्रता की पीड़ा से कराहते हुए जो वेदना होता है उसे वह 
अतीत के सबल से ही सहता है | निराला जी का विश्वास है कि 
अतीत का गान गाने से अतीत लौट सकता है, उसी प्रकार जिस 
प्रकार शिशु माताओं के वक्ष॒स्थल पर अपना भूला गान पाते है और 
माताएँ शिशुओं के अधरों पर अपनी मुसकान पाती हैं। 'परिमल? में 
“अ्रादान-प्रदान! नाम की छोटी सी कविता मे यही भाव व्यक्त हुआ है |" 

अतीत प्रेम के लिए, 'यमुना?, 'महाराज शिवाजी का पतन्र', 'पंचबटी- 
प्रसंग, 'राम की शक्ति पूजा,'सहस्ताव्दि! आदि कविताएँ उल्लेखनीय हैं | 





मर मरमर नि्मार-मिरि-सर में, 

घर, मरु, तरूममर, सागर में, 

सरित--तड़ित-गति--चकित पवन में, 

मन में, विजन-गहन-कानन में, 

आनन-आनन में, रव-घोर-कठोर 

राग अमर | अम्बर सें भर निज रोर । --परिमल? 
- फेठिन श्ंखला बजा कजा कर, गाता हूँ अतीत के' गान, 

मुझ भूले पर उस अतीत का, कया ऐसा ही द्वोगा ध्यान १ 

शिशु पाते हैं माताओ के, बक्तस्थल पर भूला गान 

माताए भी पार्ती शिशु के अंघरों पर अपनी मुस्कान। --परिमल 


# 


न 
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इन कविताओं में कवि ने प्राचीन वेभव और गौरव का विस्तृत वर्णन 
किया है। यमुना? में वह दुखी होकर पूछता है कि हे यमुंना बता 
अब' वह. वंशीवट कहाँ है और कहाँ है वे नटनागर श्याम ! कहाँ हैं 
वह चरण-चाप से व्याकुल हो उठने वाला पनघट, कहाँ हैं वह वृन्दा- 
थास १ कभी यहाँ जिन गोपियों के शरीर श्याम-विरह से तप्त देखे 
गए थे वे आज किस विनोद की प्यासी गोद में अर्थात्‌ किस अभाव 
मे 'अश्रुपात कर रही हैं।? महाराज शिवाजी का पत्र जयसिह को 
दक्षिण में चढाई करने के समय लिखा गया था। इसम भारत के 
पतन और राजपूतों के हास का ओजपूण शब्दों में चित्रण है । 
निराला जी' का ओज इस कविता खूब व्यक्त हुआ है| 'राम की शक्ति 
पूजा? को जब निराला जी स्वयं पढते हैं तब वे'वीर रस की मूर्ति हों 
जांते हैं। 'सहख्ाब्दि! ( अणिमा ) कविता में वेदिक काल से लेकर 
मुंगलो के आक्रमण तक की भारतीय सस्क्ृत्ति का उज्ज्वल चित्र 
है | इसके साथ ही अधःपतन पर करुण अश्न्‌ पात भी है। निराला 
जी की ये कविताएँ हिन्दी का गौरव हैं और उनकी कला का 
उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत करती हैं | 





१---बता कहों अब वह वंशीवट : 
कहाँ. गए नटनागर श्याम १ 
चल-चरणों का व्याकुल पनघट 
कहाँ आज वह इन्दाघाम ? 
कभी यहाँ देखे थे जिनके 
श्याम-विरह से तप्त शरीर, 
किस विनोद की तुृष्ित गोद में 
, आज पोंछती वे ह्यन्नीर१ --परिमल? 


हा 20 
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“/ निगाला ,ज़ी क़ी; कविता मे सब से बड़ी :विशेषता- है -उनकी 
विद्रोह-भावना-] समाज, .साहित्य और ल््यक्तिगत, ज़ीवुऩ में बन्धनों 
की “ ठकराने .मे -वे अंग्रेजी- के कवि बायरन की कोटि में आजाते-हैं-। 
बायरन में विद्रोह- का: स्वर प्रखर था -परन्तु दाशनिकता उसमें 
गौण थी, जिसके कारण वह आवेश का-कवि- कहलाया । “इसके 
प्रतिकूल निराला: जी में -दशन का आधिक्य होने के” कारण -उन्‌का 
विद्रोह सयत हो गया है परंतु स्वर उनका -बायरन से: -कम प्रखर 
नहीं है। ससार की विष्रमता और शोषण तथा अत्याचार से पीड़ित 
कवि का- हृदय शक्ति का आवाहन करता है और कहता है--कि.हे 
श्यामा तू एक बार और नाच, फिर तुझ से नाचने की न कहूँगा। 
यदि तुझे सामान की चिन्ता हो तो वह व्यथ है क्योंकि सामान- 
सब तेयार है | असुर इतने हैं कि तुके हारों की कमी न रहेगी,। मुर्ड- 
मालाओं की मेखला बना कर आज तू :सज़ जा -। एक बार बस 
एक बार और नाच । तेरी कूभामय भेरबवी भेरी तभी. बंजेगी जब 
मृत्यु से तू पजा लड़ायेगी । हे माँ जब तू हाथ में खंज्ञ और खप्पर 
लेगी तब मैं अपनी अज्ञलि भर-भर्‌ क्र उसमें रुधिर भरूँगा। माँ 
इतने दिन हो गएः क्‍या अब, भी तू-मेरी प्रीथना नंहीं सुंनती । क्‍या 
मैं अब भी उँगलियो पर दिन गिनता चला जांऊँ ! है श्यामा एक 
बार-बस एक बार और नाच ।/ धीरे-धीरे देवी शक्तियों पर से क्रवि का 





१--एक वार बस और नाच तू श्यामा ! ....  :; + 
सामान सभी तेयार ५ 2720 हे के ज: 
कितने ही हैं अधुर, चाहिए कितने तुमको हार १ *,- :+ 
कर मेखला सुण्ड-मालाओं से बन सन-अश्रिरामा--:2:- ““*, 
एक वार वस और 'त्ाच त्‌ श्यामा |... *; पक 


लक 8्ह् अप 
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'विश्वांस हेटता गया है। ज्यों ज्यों वंह संघर्ष 'में पड़ता गया है, उसकी 
आँखों के सामने जन-साधारण की अवस्था प्रंकट होती गई है ओर 
'बह इस दुदशा का कारंण ओर उसका निवारण वर्ण-वाद मे'दढंने 
लगा है। आज उसका जंन-शक्ति में विश्वास हो गया है और वह 
'नर-शंक्ति का उपासक हो गया है। आज वह पीड़ित, तृषित मानव 
को क्रांति के लिए शीघ्र से शीम्र कदम बढाने के लिए कहता है, क्‍्यों- 
कि-वह जानता है कि भविष्य मे आज के अमीरों कौ हवेलौ कल 
के किसानों की पाठशाला होगी | घोबी, पासी, चमार, तेली अज्ञाना- 
न्थेकार को दूर कर मानवता का पाठ पढ़ेंगे। * यह विश्वास ही है 
जिसके कारण कवि ने नर को पहाड़ के समान दृढ़ होने की चेतना 








' भरवी भेरी तेरी भंमा ४ 
तंभी बजेगी मृत्यु लड़ायेंगी जब तुक से पंजा;.... हक 
लेगी खनन और तू खप्पर, 0 
: उसमें रुघिर भहूगा माँ 


«मैं अपनी अंब्जलि भर भर 
डेंगली के पोरों में दिन गिनता ही जाऊ क्या'माँ--- हक 
एक बार बस और नाच त्‌ श्यामा | --परिमल 
: २---अल्द-जल्द पैर बढ़ाओ, आओ-आशो | 
आज अमीरों की हवेली 
किसानों को होगी पाठशाला 
धोवी, पासी, चमार, तैली 
खोलेंगे श्रन्घेरे का ताला - 
एक पाठ पदुँ गे, ठाठ बिछाओ-).. -- जिला? 


सूर्यकांत त्रिपाही “निराली '२४३ 
की है--“मरने फूटेंगे, उबंलेगे, नर अगर कहीं तू बन पहाड़ ! आज 
वही सीधे पृ जीपति से कहता है कि इस दरिद्रता और शोषण का भेद 
हमे मालूम है और यदि तुम्हारे मिल की पूजी देश की सम्पत्ति 
बन जाय तो सब ठीक हो जाय। ? पिछले तीन चार साल में युद्ध 
की भयकरता और देश की स्वतंत्रता के रक्षकों के बंदी होने से 
उत्पन्न हुई निराशा के बीच भी निराला जी का कवि सजग रहां है, 
यह उनकी बड़ी जीत है। वे अब सीधे जनता के दुःख-दद का 
चित्र खींचने लगे हैं और वह भी देशी रागो में। 'गीतिका” के, 
भपताल, खम्माच आदि रागों को छोड़ वे 'कजली? गाने लगे हैं--- 
मानो वे जन-कवि होने की तैयारी में हैं। पंत और महादेवी इस 
बीच मौन से ही रहे हैं पर निराला जी ने तूफानी गति से लिखा है। . 
देश के प्राण पं० जवाहर लाल नेहरू के बंदी होने पर और देशःकी 
दुदशा पर कवि ने जो कजली लिखी है, वह सेकड़ों राष्ट्रीय कविताओओ 
से श्रेष्ठ है। उसमें युद्ध, देश में व्याप्त निराशा, मेंहगाई, रंगंरूटों 
के-दलो का विदेश जाना आदि का करुण चित्रण है जो आग लगा 
देता है। नाग के समान काले काले बादल छा गए हैं पर 
बीर जवाहर लाल नहीं आए; । बिजली सप॑ की मणि सी कौध रही है 
जिसे देखकर सर भुका लेना पड़ता'है। बादल सर प्रर सर सर करते 
दौड़ रहे हैं पर वीर जवाहर नहीं आए । पुरत्रेया हवा कुफकार रही. 
है और विष की बोछारे कर रही है, और हम निराशा की गुफा 
१--मभेद्‌ कुल खुल जाय वह, 

सुरत हमारे दिल में है 
देश को मिल जाय जों, 
बा पूँजी तुम्हारे मिल में है। 
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सें-समाए हुए; हैं पर वीर.जवाहरः लाल नंही- आए । मेंहगाई बढ़ गई 
है, गाँठ की गाढ़ी कमाई भी-चुक गई है और आज हम .भूखे न'गे 
शर्माएं हुए खड़े हैं तो भी वीर जवाहर लाल नहीं आए। हाय हम 
निहत्ये केसे बच पार्येगे | हमारे जत्थे के जत्थे बाहर चले जा रहे हैं 
और हम भरमाए हुए राह देख रहे हैं पर अब तक,वीर जवाहर लाल 
नहीं आए. |? यह कविता जापानी आक्रमण की संभावेना-के समय 
“देश की वास्तविक स्थिति का संजीव चित्र है. जो लोक गीत की कला 
में बड़ांमामिक हो गया है। : २, , | 
--. अशणिमा? नामक काव्य-संग्रह म कवि ने स्वर्गीय प्रसाद जी, शुक्ल 
जी, . महादेवी वर्मा, विजयलक्ष्मी पंडित आदि प्रर- प्रशस्त्याँ 
: लिखी हैं, जो ,उनकी विशाल-हृदयता ,की द्योतक हहैं। 'कुकुरस॒ुत्ता? 
"जाम का एक काव्य-संग्रह निराला जी का,और है जिसमें उन्होंने व्यग 
'लिखे हैं। 'कुकुरम॒त्ता? में तों उन्होंने अपने ही अद्देत॒वाद: की हँसी 
'जड़ाई है। “गर्म पकौड़ी? 'मास्को डायलाग्ज? 'प्रेम संगीत” “रानी और 


*१---ऋले-काले बादल छाये, न आए वीर जवादरलाज । « *) 
“कैसे केसे नाग मैंडलाए, न आए वीर जवाहरलाल । .” 
बिजली फन के मन की कौंथी, कर दी सीधी खोपड़ी ओंधी 
' “. सर पर सर-सर करते घाये, न आए वीर जवादरलाल+ 
०» » पुरवाई की हैं फुफकारें, छुन-छुन ये बिस की बोहारें, 
' 2 हम हैं जैसे गुफा में समाए, न आए वीर जवाहरलाल । 
मेहगाई की बाढ़ बढ़ आई, गाँठ को छूटी गाढ़ी कमाई 
भूखे नंगे खड्दे शरमाएं, न-झाए वीर जवाहरलाल । 
कैसे हम बच पायें निहत्ये, बहते गए हमारे जस्थे, 
राह देखते है भरमाए न आए वीर जवाहरलाल |. “-बिला! 








् 
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कानी? : आदि “में : सामाज़िक, बुराइयो की ओर प्रच्छुन्नः संकेंत*है 
'बस्तुतः बात तो यह है' कि ज्यों ज्यों निरालो.जी आंगे बढे हैं। त्यीं त्योंः 
'व्यंग प्रधान होता” गया है। 'परिमल?, अनामिका? और “गीतिका 
की रंगीनी आगे नहीं रही | कला में भंगिमाएँ तो आई हैं पर-भाव 
और विषय सरलतम हो गए: हैं। बेसे निरांला,जी -की कला,-का 
उत्क्ष तुलसीदास” नामक ग्ंथ में दशनीग़ है | अप्रनी स्त्री 
रतनावली के प्रति तीत्र आसक्ति वाले तुलसीदास केसे, तीत्र 
वैराग्य वाले हो गए. और केसे उनकी साधना आगे बढ़ी और केसे 
वे उसमे सफल हुए इसका उदात्त भावना-पूर्ण चित्र “तुलसीदास” 
. मे दिया गया है । यह कृति निराला जी की भाषा और शैली का 
अअन्यतम नमूना है। इसमें उनकी संस्कृत-गर्मित ओर सामासिक 
पदयुक्त भाषा का सुन्दर रूप प्रदर्शित है। प्रसाद ने छायावांदी- मदा- 
काव्य 'कामायनी? दिया है तो निराला का तुलसीदास? भी एक प्रसिद्ध 
छायावादी प्रबन्ध-काव्य है| हे 
अब तक हमने निराला जीं के काव्य के भाव पक्तु पर ही विचार 
किया है और देखा है कि किस प्रकार उन्होंने दाशनिक के. रूप 'मे 
अपनी कात्य-साधना आरंभ की और फिर भक्ति-भाव-पूर्ण हृदय 
से,सरस्वती के- चरणों में अपनी प्रतिमा के पुष्प चढ़ाते हुएं 'देश- 
प्रेम, प्रकृति, क्राति-विद्रोह और अतीत-प्रेम के गीत ग़ाते हुए जन- 
जीवन के सीधे ,चित्र देना आरंभ किया। भाव-पत्त में उनकी" क्रांति 
तो महत्व-पूर्ण है ही, , कलापक्ष में उनका विद्रोह सबसे अधिक प्रकट 
हुआ है। उसके लिए उन्होंने हिंदी में मुक्त छुंद का अयोग क्रिया | जब 
पहले पहल इस का प्रयोग,हुआ; तब लोगों ने मज़ाक उड़ाने; कें:। लिए 
उसे रबड़,छुंद या केंचुआ छुंद कहना आरंभ कर दिया था ।. लोगो 
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की ऐसी धारणा बन गई थी क्रि निराला जी जो कुंछ लिख रहे हें, 
वह कविता नहीं' है, शब्दों की खिलवाड़ है| लेकिन निराला जी 
जैसा प्रतिभाशालीं कलांकार इस बात से घबराने: वाला न था। 
कलाकार के नाते उन्होंने स्वच्छुन्श छुंद की जो सृष्टि हिंदी में की 
उसका संबंध उन्होंने वेदों से जोड़ा ओर सिद्ध किया कि यह समृद्ध ' 
भाषा के लिए नई अथवा विदेशी चीज़ नहीं है । निरालाजी ने , 
“परिमल? की भूमिका में अपने पंक्ष का ज़ोरदार समर्थन किया और 
लिखा---“भनुष्यो की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है| 
मनुष्यों की सुक्ति कर्मों के बंधन से छुट्कारा पाना है और कविता 
की मुक्ति छुंदों कें शासन से अलग होजाना । जिस प्रकार मुक्त 
मनुष्य कभी किसी के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उंसके तमाम 
काम ओरो को प्रसन्‍न करने के लिए होते हैं- फिर भी स्वतंत्र, इसी 
तरह कविता का हाल है। मुक्त काव्य साहित्य के लिए. कभी अनथकारी 
नहीं होता,प्रत्युत उससे साहित्य में एक प्रकार की स्वाधीन चेतना फेलती 
है, जो साहित्य के कल्याण की ही मूल होती है। जेसे बाग़ की बँधी 
ओर वन की खुली हुई प्रकृति | दोनो ही सुन्दर हैं, पर दोनों के 
आनन्द तथा दृश्य दूसरे-दूसरे हैं | जेसे आलाप और ताल की 
रागिनी। इसमे कौन अधिक आनन्दग्रद है, यह बतलाना कठिन है। 
पर इसमें संदेह नहीं आलाप, वंन्य-प्रकृति तथा मुक्त-काव्य स्वंभाव के 
अधिक अनुकूल हैं |? बधन-हीन भावनाएँ स्वभावतः अधिक सुचारु 
ढ़ग्म से व्यक्त हो सकती हैं, इसमें संदेह नही, परंतु उनके पढ़ने 
की एक विशेष कला होती है। हमारा अनुभव है कि निराला जी की 
कितनी ही कवितायें स्वयं पढ़ने पर उतनी अ्रच्छी नही लगतीं शरीर 
समझाने में भी दुरूद जान पढ़ती हैं परन्तु जब वे. उन्हें पढ़ते हैं तब 
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- उनका सौंदय ही नहीं निखर, उठता, वे ऐसी श्राकर्षक हो जाती हैं 
कि, छृदय बार-बार उनका रसास्वादन करना चाहता: है । 
निराला जी ने अपनी कला के संबंध में एक लेख लिखा था । उसका 
शीषक था, 'भेरे ग़ीत और कला?। वह उनके निबंध-सग्रह प्रबंध 
प्रतिमा? में संगह्दीत है । उसमें उन्होंने अपनी कला की विशेपताश्रों 
का उद्घाटन किया था। उन्होंने मुक्त छुंद के विषय में अपना मत 
, इस प्रकार दिया था-- “मैंने पढने और गाने दोनो के मुक्त रूप निर्मित 
किए हैं । पहला वर्णादत्त मे, दूसरा मात्रा वृत्त में। इनसे हट कर 
मुक्त रूप में छुंद जा ही नहीं सकता । गाना भी जो मैंने सिखाया 
है वह हिंदी का पुराना राग नहीं कि कविजी कवि सम्मेलन से शाम 
के वक्त, भैरवी में कविता पढ़ने लगे | तबले के सामने बेठा दीजिए 
तो भेरवी भी भूल जाय | मेरा गाना भी कविता का ही ग़ाना है। 
गीत तो मैंने अलग लिखे है।” 
तात्पय यह है कि निराला जी का मुक्त छुन्द भी प्रवाह और गति 
के नियमों मे बंध कर चलता हैं, जिसके पढने और माने का विशेष 
ढ'ग है। इसके साथ ही निराला जी की कला की दूसरी विशेषता है, 
उसका संगीत । हम पहले लिख चुके हैं कि सगीत का शास्त्रीय ज्ञान 
निराला जी को राज-दरबार से ही मिला है। छुन्दों की क्रान्ति मे 
समीत ने उनकी बड़ी सहायता की हे । इसीलिए गीतो में प्रचलित 
शब्दों के रूप बदल गए: हैं । 'गीतिका”? के गीतो मे उसके अच्छे 
उद्गाहरण मिल सकते हैं कि कवि ने सगीत के लिएः केसे शब्दों के 
अंतिस वर्ण या स्वर को बदल दिया है । निराला जीं की कविता में 
सगीत इतना प्रधान है कि शब्दों के सामान्य रूप से परिचय रखने 
वाले पाठक .गड़-बड़ा जाते. हैं .और उन्हे . क्लिष्ट भी कह देते हें। 
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संगीत तत्त्व 'के बनाएं रखने मे ध्वन्यात्मंक शब्द हों सहोयतों केरते हैं 
निराला जीं 'ऐसे शब्द चुन-चुने” का रख देतें हैं कि उनकी ध्वन्या:) 
त्मकता से संग ते की रक्षा के साथ काव्य का 'सौंदय भी बढ जाता है।' 
उदाहण के लिए! 'गीतिका? की यह पंक्तियाँ लीजिए ;--. 

मोन रही हार॒' . - 

प्रिय पथ पर चलती सब कहते श्रंगार--- 

कण-कण का कंकण, मदु किण-किण रव किंकिणां 

रणत-रणत नूपुर, उर लाज और रंकिनी 

ओर मुखर पायल स्वर करे बारं-बार-- . 

प्रिय पथ पर चलती सब कहते श्रृंगार... 

इसमें कंकण, किंकिणी, नूपुर और पायल के स्वर को व्यक्त 'करेने 

वाले शब्दों को लेकर भाव व्यक्त किए गए है | कंकश के साथ कण- 
कण, किंकिणी के साथ किण-किण, नूपुर के साथ. रणन-रणन और 
पायलो के साथ बार बार्‌ मुखरित होना आदि से कवि ने ध्वन्श्नात्मक 


चित्र खींच दिया है । ५, | 
भाषा के, 'ऊपर निराला जी का बड़ा अधिकार है॥ संस्क्ृृतः के 


पंडित होने के कारण उन्हे शब्दों की कमी नहीं खवकती। अनेक 
अप्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है और यदि यह कसोरी! ही 
किसी कलाकार के बड़प्पन की हो कि किसने अधिक शब्द दिए हैं,तो 
निराला जी का स्थान सब प्रथम होगा। 'ठुलसीदास में, जहाँ क्रिं उन्हें 
मनोवैज्ञानिक तथ्यो का निरूपण करने के लिए भाषा को ब्हुत'कुछ 
गढना पड़ा है; शब्दावली जटिल हो गई है |? , वेसे अब निराला, जी 
१--भारत के नभ का प्रभा पूर्य/ शीतर्ल॑च्छाय सांस्कृतिक ' सूर्य 

अस्तमित आज रे, तमस्तूय द्ड-मंडल -- तुलसीदास 


है निरे हि शव 
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ने उदू ढ'ग॒ पर ग़ज़लें, लिखना भी शुरु. कर दिया हैं। उन ग़जीलों में' " 
उदू हिन्दी का स्वाभाविक 'मेल हैं और कहीं-कही तों इंतंनो अवीहे 
ओर इतनी कार्ीगरी'हे कि उंदू के अच्छे-अच्छे शायरो से वे 'टंकर ले 
सकते है ।' भाषा में यह परिवतन 'परिमल?, अनामिका”, तुलसी- 
दासः और “गीतिका” के बाद आरम्भ होतो है। “कुंकुरं भुत्ता? 
अंग्रेजी के शब्दों को भी बड़ी खूबी से जड़ा 'है। उसके बाद अणखिएरा? 
और “बेला? मे'छुन्दों के नए प्रयोगों के साथ भाषा भी बदली हुई है। 
'' इस प्रकार भावपक्ष और कलापक्ष दोनों में ही.निरालां जी को 
पौरुषमय स्वच्छुद व्यक्तित्व प्रकक हुआ है । लेकिन सबंत्र संजीवता 
और गतिशीलता उनमे बनी रहती है। श्री न दढुलारे वाजयेयी 
के शब्दों मे कवितांश्रों के भीतर से जितना प्रसन्न 'अंथच अस्खलिंत 
व्यक्तित्व निरालाजी का है, उतना न प्रताद जी का है न*पंतेजी 
का | यह निराला जी की समुन्नत काव्य-साधना का परिणाम है। 
निराला जी के “कवि? में जड़त्व का अंकुश कही नही मिलता जब कि 
प्रसाद जी की भावनाएँ कहीं-कहीं साधारण 'तल तक पहँच' गई हैं 
ओर पंत जो का शंगार यत्र-तत्र ऐंद्रियता की दशा तक पहुँच गया।है 
ओर उनकी कविता यदा कदा अपनी 'तारीफ?. तक करने लगी है। 
इसका कारण यह*है कि निराला जी दाशनिक : होने के! कारण तट: 
स्थता से हो करुणा या शंगार का चित्रण करते हैं | उनमें बुद्धितत्त् 
इतना प्रधान है कि उनका कल्पना-तत््व और रागात्मक तत्त्व उस 
«०७4०५ वा ५७७७७७० ४३५००.» ७०३»५७५३७७४०३ल्‍क2५७ ७» 3७ + ३७५०५» ५५» «जार भ०ा७.. 
१. ज़माने की रफ्तार में कैसा तूफा | 
मरे जा रहे है जिये जा रहे हैं । 
खुला भेद, विजयी कहद्याए हुए जो,: 
लहू दूप्तरे का पिये जा रहे हैं--बिला' 
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पर कभी दुखी नहीं हो पाते और कविता में सर्वत्र संयम या नियंत्रण 
बन रहता है। संभवतः इसीलिए, दाशंनिकता, संगीतमयता और 
आलंकारिकता तीनों ने मिलकर उनके काव्य में त्रिवेणी-संगम की 
'पावनता, आकषण और सौदय की सृष्टि की है | 
निराला जी की काव्य-साधना निरंतर गतिशील रही है और 

वे प्रसाद की 'कामायनी? की भाँति हिंदी को कुछ देना चाहते हैं। उन्‌- 
के कठोर तप से यह आशा करना कि वे अवश्य कुछ-न-कुछ दंगे 
“ असंभव नहीं है | अभी तो वे फारसी के छुंदः शासत्र का निर्वाह करते 
हुए अलग-अलग बहरो की गज़ले दे रहे हैं। आगे शायद वे फिर 
अपने वास्तविक रूप में लौट कर कुछ दे । हो सकता है वे इन नए. 
प्रयोगो मे ही बह महान्‌ कृति दे दे | जो कुछ भी हो, आज वे जन- 
जीवन के निकट आ रहे हैं ओर यह हिंदी के लिए बड़े सौभाग्य की बात 
हैं| उनकी भाषा सरल-सजल होकर भावों को नए रूप-रंग मे पेश 
कर रही है | यह युग के अनुकूल ही है | उन्होंने अपनी प्रथम काव्य 
पुस्तक 'परिमल? में मंगलाचरण के रूप में जो प्राथना की थी, वह 
आज पूर्ण होती दीखती हे और उनकी वाणी नवीन आशा के प्रकाश 
से पूरा होकर स्वयं ही गज रही है। उसकी ध्वनि दिग्दिगांत में व्याप्त 
हो रही है ओर जन-जन गा रहा है-- ल्‍ 

जग को ज्योतिमय कर दो ! 

प्रिय कोमल-पद-गामिनि ! मंद उतर 

जीवन्मृत तरु-तृण-गुल्मों की पृथ्वी पर 

हँस हँस निज पथ आलोकित करें, 

नूतन जीवन भर दो ! 

जग को ज्योतिमय कर दो! 


3. अमभाकमकके न्‍अैसकंन्‍म-&्नननकण “»«ानशगीजिक, 


सुमत्रानंदन पंत 


मारतेन्दु ने जिस विद्रोह और राष्ट्र-प्रेम को लेकर साहित्य रुजन 
किया था, उसके कारण 'हिंदी-हिंदू-हिंदुस्तान” की भावना ने 
साहित्य में ब्यापकता तो प्राप्त कर ली लेकिन उनके असमय निधन से 
उनके द्वारा प्रवर्तित पथ को निश्चित दिशा न मिली। यही कारण 
है कि उनके कुछ ही दिन बाद उनका मंडल अपना काय करके 
विश्राम लेने लगा और उनकी सर्वाँगीण सुधार-इत्ति का आदोलन 
साहित्य में ढीला पड़ गया। लेकित साहित्य में अपनी तन, मन, धन 
की जितनी शक्ति वे लगा चुके थे, उससे भविष्य में भी सुफल फलने 
की आशा तो हो हो चुकी थी। हिवेदी जीं के आने पर भारतेन्दु की 
भावनाएँ साहित्य में नए रूप में आईं। द्विवेदी जी का युग राष्ट्रीय 
सरक्षण का युग था, जिसमें भारतीयों को अपनी संस्कृति, सभ्यता 
और साहित्य के संयत विकास की बड़ी आवश्यकता श्रतीत हुई। 
भारतेन्दु ने जो बहुमुखी प्रगति की धाराये बहाई थीं उनको संयत 
करना द्विवेद्यी जी का काम था । उन्होंने गद्य की साषा को ही 
व्यवस्थित नहीं किया, वरन्‌ पद्म की भाषा में भी क्राति ला दी । खडी 
बोलो पद्म की भाषा हो गई ओर दिवेदी जी की देख-रेख में 
सब भ्री मेथिलीशरण गुप्त, अयोध्यासिंह उपाध्याय, रामनरेश 
त्रिपाठी आदि ने खड़ी बोली के काव्यात्मक सौंदय को बढ़ाने की 
शक्ति भर चेष्य की । इन कवियों के प्रयत्ष से खड़ी बोली का 
स्वरूप निखरा और अब उसका आकषण भी बढ़ा, लेकिन द्विवेदी 
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जी नेतिकता के पक्तपाती थे। राष्ट्रीय आन्दोलन में भी नौतिकता 
थी; फलतः साहित्य मे भी उसकी आवश्यकता पड़ी। इस नोतिंकता 
के आधार पर उन्होंने भारतेन्दु:-कालीन सरसता का एक प्रकार से 
वहिष्कार-स[ कर दिया । कविता से रस का बहिष्कार द्विवेदी-युग 
की विशेषता थी | यह प्रेति-क्रिया थी उस रीति-कालीन काव्य-प्रणाली 
के प्रति, जो भारतेन्दु युग में भी अपनों प्रभाव बनाए! हुंए'थी। 
भारतेन्दु ने अपनी राष्ट्रीयता के साथ उसे सुरक्षित रखा था---कुछु 
पंरिष्कार-परिसाजन के साथ ।' द्विवेदी जी ने उसे पसंद न किया 
और डिक्टेटर की भाँति काव्य-जगत्‌ में शुरू न॑तिकता का समावेश 
किया । कवियों की द्विवेदी जी की सद्भावनी पर अगाध अ्रंद्धा थी-। 
बात मान ली गई और काव्य में इतिइ्त्तात्मक कविता का, जन्म 
हुआ । इतिवृत्तात्मक का अथ है--किसी प्रकार की कल्पना 'या 
भावुकता का रंग चढ़ाये बिना सीधे-सादे शब्दों म॑ अपनी बात रख 
देना) अ्रधिकतर ह्विवेदी-युगं का काव्य पद्म है, जिसमें कवित्व. क़ही- 
कहीं है। कारण, उसमें कवियो को ने तिक बन्धन ये | ऐसे बधनों 
में कविता का विकास नही होता, यह निश्चित है। जे 
 कुछे भावुक युवक जो अग्रेज़ी शिक्षा प्रात थे और पाश्चात्त्य 
- विचारों के भी संपक में आ चुके थे, हविवेदी-कालीनः कंविता में 
इस अप्राकृतिक शासन को हृ्य से अस्वीकार करते थे] जे ग्रह तो 
मानते थे कि »ंगार रस में :राधी-कृष्ण कों लेकर जो आज तंक 
घिसी-प्रिटी तुकबन्दियाँ और चमत्कार-प्रदर्शनः होता है; उसे |नष्ट 
हो जाना चीहिएँ; लेकिन ग्रह नही “मानते.थे कि शैंगार:क़ा एक द्स- 
बहिष्कार कर दिया जाय:। जीवन के इतने बड़े अंग की ऐसी अपेक्षा 
उन्हें। असह्य थी. ,वे -इतिवृत्तात्मक -कविता. से - असंतुष्द- 'थे। उन्हें 
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उसमें 'कोई रस था रुचि' न, थी । वे तो कुछ और /ही सोचते. और 
चाहते थे कि यदि इस इतिवृत्तात्मक कविता में प्राण. डाल ढिये 
जाँय,' स्पन्दन भर दिया जाय तो हमारा काम सफल हो जायगा। 
यह विचार उन्होंने किया और विषय, भाव, भांघा और - शैली के 
'तत््वों का गहरा मनन्‍्थन करने के बाद मक्खन स्वरूप उस कविता को 
जन्म दिया, जिसे छायावाद कहते हैं । उन्होंने स्थूलता को नमस्कार 
'किया और सूक्ष्म भावनाओं को व्यक्त करने लगे। वे जानते थे कि 
समाज 'में इस विद्रोह का स्वागत न होगा परन्तु तो भी वे, भाषा और 
साहित्य को नई. गति देना चाहते थे, इस लिए उन्होंने ऐसा किया | 
. एक बात यहाँ समझ लेनी चाहिए कि छायावाद का-अथ अन्तमुखी 
चुत्तियों, का ऐसा चित्रण है, जो बाह्म प्रभाव से अलग, अपने निसले 
ढ'गनसे होता है । यों अ्न्तमुखी दृत्तियाँ भी बाह्य प्रभाव से प्रभावित 
हुए बिना नहीं रह सकतीं, परन्तु इन कवियों .ने एकान्त में बेठ-कर 
-अँपने, भीतर की हलचल को ही व्यक्त किया । अकेलेपन मे प्रकृति के 
अतिरिक्त कोई साथी नही मिला इस लिए उस का स्वाभाविक सहयोग 
इन को मिला और इन की कविता मे उस का स्थान भहत्त्वपूर्ण हो गया | 
महत्त्वपूण ही नहीं उनकी कविता में प्रकृति स्वयं साकार हो कर बेठ 
गई। झुवक थे, उत्साह और युवकोचित प्रेम-भावना उन में थी ही | 
प्रकृति के साथ वह भी मिल गई। उस की- तृप्ति समाज में असभव थी 
क्योंकि समाज की मर्यादा बाधक थी । बढ प्रेम-भावना अतृप्त वासना 
बन कर काव्य में स्थान पा गई । उसके साथ कुछ निराशा भी थी 
लेकिन जब एक कृल्पित प्रेमिका को इन लोगों ने आत्म-समपण किया 
तो वह निराशा, आशा में बदल गई और. उल्लास और. भव्यता उनकी 
वाणी में स्वेतःप्रविष्ट हो-गए.। अकृति, अतृत वासना और मानसिक 
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संवध को व्यक्त करने: के लिए उन्हें कला भौ नई गढ़नी पड़ी। बंगाल मे 
रवोन्द्र नाथ यही कर चुके थे। विश्व कवि से अधिक प्रेरणा-लोत दूसरा 
मिल नहीं संकता था। कुछ सीधा अंग्रेजी का भी प्रभाव पड़ा, उस की 
भी अंभिव्यंजना शेली को इन्होंने अहण किया | बंगला और अंग्रेजी के 
प्रभाव से नई भाषा, नए छुन्द, नए अलंकार ले कर उन्होंने अपने 
कॉल्पनिक स्वग की रचना की । उस स्वर में प्रकृति का नया रूप हो 
गया, बह नई सजधज से आई, जेसी साहित्य के इतिहास में कभी नहीं 
आई थी । मन का जगत्‌ भी नये परिधान में आविष्ट हो कर बाहर 
आया | प्रकृति के साथ मानो जगत्‌ का यह नया स्वरूप ही साहित्य से 
छांयावाद कहलाया । शँंगारी कविता से इस में मिन्‍नता केवल यही 
थी कि इसमे “उतना खुलापन न था, जितना उसमें होता है | यह 
प्रच्छुन्न ंगार था, जिसमे भव्यता अधिक थी । इतिक्नत्तात्मक 
कविता के प्रेमी और उस काल की ब्रज भाषा के रसिकों की समझ 
में य॑ंह अटपटी व्यंजना नही श्राती थी, कुछ अस्पष्टता भी थी। उन्होंने 
इसमे काव्य की काया न देखी, छाया देखी और बस “नाम रख 
दिया 'छार्यावाद! | 
इस छायावादी कविता को जिन कवियों ने आगे बढ़ोया उनमे 
हमारे पंत जी का प्रमुख स्थान है । यों तो छायाबांद का आरम्भ जय 
शंकर प्रसाद जी के भरना? काव्य-संग्रह से मांना जाता है और वहीं 
इसके प्रवंतंक कहे जाते हैं लेकिन पत जी ने छायावादं की कला को 
सबसे अधिक निखारा है ।-इनके अतिरिक्त पं० सूयकान्त त्रिपाठी 
निराला और महादेवी वर्मा ने इस कवितां में पौरुष और करुणा का 
समावेश किया है । इस ग्रकार छायावाद की कविता के पंसाद, पंत, 
निराला और भहांदेवी ये चार उज्ज्वल नक्षत्र हैं, जिनके प्रकाश में 


घन 
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अन्य कंवियों ने अपने काव्य-साधना के पथ को णर किया है।' ये 
ज्ारों हो अपनी नवीन भावामिव्यजना, नवीन विचार-प्रणोली, नवीन 
भांषो-शैली और नवीन कला-कौशल के कारण शीष स्थान पाने के 
अधिकारी हैं | इनका विरोध भी बहुत हुआ है लेकिन अध्येयने 'की 
गंभीरता और व्यक्तित्व की धीरता के बल पर वे बराबर आगे बढ़ते 
आए. हैं। लाब्छुनाओ ओर आशक्तेपों के प्रेंहार सहने वाले इन कवियों 
ने भक्ति-काल की विशदता और व्यापकता से पहली बार साहित्य का 
श्गार किया है और इनके साहित्य की समता केवल भक्ति काल के 
साहित्य से ही की जा सकती है। दृत्तियों में नहीं वरन्‌ भाषा और 
भाव के सौदय में; क्योंकि इत्तियाँ उनकी भंक्तिकालीन कवियों से 
नितान्त भिन्न हैं। पौर्वात्य और पाश्चात्य दोनों साहित्यों के मूल-तत्वो 
के विवेचन॑-विश्लेषण के बाद इन्होंने अपने काव्य का श्टेगार किया है 
और खड़ी बोली को मदुता और माघुय के साथ वह भावाभिव्येजंकता 
दो है, जो द्विवेदी काल में देखने को भी नहीं थी | सच तो यहं-है कि 
अपनी इसी विशेषता से बे साहित्य मे प्रतिष्ठित हुए और इसेके/लिए 
वे सदेव प्रतिष्ठित रहेंगे। 
जेसा कि हम कह चुके हैं, इन कवियों में पंत जी का प्रमुख स्थांन 

है। उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। वास्तव॑ में पंत जी 
की यह विशेषण देना सगत है क्योंकि वे उन्मरक्त प्रकृति के अचल में 
जन्मे, पले और बड़े हुए. हैं, जिससे उनकी अंतःप्रकृति भी कोर्मेल 
ओर स्निग्ध हो गई है | उनका जन्म मई १६०० में'कृर्मांचल के सु दर- 
तम प्रदेश कौसानी मे हुआ था, जो अ्रल्मोड़ा ज़िला में है | बंचपन 
में ही इन्हें माता की स्नेहमयी गोद से वंचित होना पंड़ा । फंल-स्व॑रूंप 
व्यक्तित्व में संकीचशीलता आरा गई। प्रकृति के उन्मेक्त वातावरण ने 
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इसमें साथ, ,दिया और बचपन से ही -कवि चिंतनशीलः होगया)। 


स्कूली शिक्षा के प्रति विशेष ,रुचि नहीं रही क्योंकि वह उनके 


चिंतन को गति नहीं दे सकी और महात्मा गांधी के भाषण से प्रमा- 
वित होकर एफ० ए० से ही पढना- छोड़ दिया। लेकिन संस्कृत 
बंगला और अंग्रेजी के गंभीर अध्ययन ने दीवारों की बंद शिक्षा का 
अभाव ही नहीं पूरा किया वरन्‌ नवीन उद्भावनाओं के लिए भी मा 
खोल दिया । बचपन से ही कविताये लिखने लगे। विषय होते शभ्रे 
“कागज़-कुसुम?, सिगरेट का घुआँ” जेंसे बिलकुल निराले- १ ५ "वर्ष 
की उम्र में '"हारः नामक उपन्यास भी लिखा था, जिसकी हस्त:लिखित 
अति काशीनागरी प्रचारिणी के संग्रहालय में है|. पहली कविता स्वप्न! 
थी जो 'सरस्व॒तो? में छुपी थी । सबसे पहले १६२५ में उनकी प्रसिद्ध 
-कविता, पुस्तक 'पललवः निकली जिसने नवयुग उपस्थित कर दिया । 
वैसे-उससे पहले 'वीणाः और '्रंथि' भी लिख चुके- थे । वीणा” 
में झारंभिक ग्रकृति-प्रेम की कवितायें हैं और “ग्रंथि? में एक प्रेम-कथा 
है।:पललव” के बाद ही कवि के पिता का देहात होगया ओर जीवन 
में अभाव ही अमाव होगया। इसी समय ;उनको बीमारी ने-भी झा 
घेरा। प्रकृति-प्रेम से कवि में जीवन के सुख-दुख की ओर देखने की 
अब्ृत्ति जगी | हुःख' का अनुभव हुआ पर स्वस्थ होने से आशा भी 
जगी और” उसके बाद “गुंजन? का प्रकाशन हुआ जिसमें. जीवन 
को--मानव-जीवन की--अशामयी विवेचना है। 'शु जन! का प्रकाशन 
सन्‌ ३२ में हुआ | मान॒व-जीवन की मंगलमयी कल्पना सन्‌ २३.म 
अकाशित '“ज्योत्स्ता! नाठक में हुईं। लेकिन तभी कवि को अपन 
वास्तविक दृष्टि मिल गई और कल्पना के स्वग-को छोड़कर कवि घरत 


पर उतरा। थुगांतः में, जो सन्‌ १४ में प्रकाशित हुआ्ा, प्राचीनत 
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के प्रति विरक्ति और तवीनता के प्रति आग्रह है। उसमे मानव का 
रूप और निखरा | उसके पश्चात्‌ 'युगवाणीः और ओआम्या? का 
प्रकाशन हुआ । सन्‌ ४०-४१ के बाद अब कवि मौन है और भारत 
के प्रसिद्ध नतक श्री उदयशकर के साथ कला के उद्धार के लिए प्रयक्ष- 
शील है और भावी समाज-व्यवस्था की शीघ्र से शीघ्र स्थापना के 
लिए. जनता के निकट आ रहा है। 'युगवाणी? और आम्या? में जिस 
साम्यवादी विचारधारा को उसने अपनी कला का विषय बनाया हे, 
उसी विचवारवारा को अब मूर्तिमान देखने के लिए उसकी साधना 
जारी है । 
कवि पंत बोलते बहुत कम हैं । जन-भीर भी हैं, कभी उन्हें 
भीड़-भाड़ से रुचि नहीं रही | व्यक्तित्व बड़ा सौम्य और आकषक है। 
चेंघराले रेशम के-से लबे-लंबवे बाल, स्वच्छु और स्निग्घ आँखें, गभीर 
और सरल मुखाकृति, आकषण के साधन हैं | उनकी वेशभूषा श्रत्यत 
सादी होने पर भो उसमें सुरुचि का प्रमुख स्थान है। बीभत्सता से 
उन्हें चिड़ है, सौंदय से प्रेम | स्वाभिमानी और आत्म-विश्वासी होने 
के साथ-साथ जीवन में संयम और निश्चय के पक्षपाती हैं। अविवाहित 
रहने और जीविका के लिए चिन्ता न करने तथा कभी कहीं कभी कहीं 
अस्थिरता से घूमते रहने पर भी उनकी सयत जीवन-प्रणाली मे अन्तर 
नहीं आया | यह विशेषता हिन्दी मे अकेले कवि पंत जी में ही है। 
पत जी की कविता का सबसे बड़ा तत्त्व है--उनका प्रकृति प्रेम । 
जन्मभूमि का पवतीय दृश्य और उस पर बचपन से मातृहीन होने से 
एकान्त-चिंतन ने पंत जी को प्रकृति का चिर-सहचर बना दिया है। 
हिंदी में ऐसा कोई कवि नही हैं जिसने इस प्रकार प्रकृति को अपना कर 
जीवन का अंग बना कर रखा हो। “वीणा”, श्रथिः, 'पललव” तक- तो 
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कवि ने अपने सौंदय-प्रेम और प्रकृति को मिला ही दिया है। 'गुजनः 


में, जहाँ कि मानव-जीवन के प्रति दाशनिक प्रकृति परिलक्षित है 
और 'थुग़ान्त' से आगे 'बरुगवाणी? और शआ्राम्याः तक, जिनमें वस्तु 
जगत्‌ ने उनके भावजगत्‌ पर विजय पा ली है, सवंत्र प्रकृति का 
अनोखा प्रभाव पड़ा है । प्रभाव ही नहीं कवि को कविता लिखने 
की प्रेरणा भी प्रकृति से ही मिली है । प्रकृति के रूपों के क्षण-क्षण 
बदलते रंगों--आकारों--ने ही कवि को सौदय के प्रति प्रेम और 
जिज्ञासा की दृष्टि ही है। आरंभ में तो कवि का प्रकृति के प्रति इतना 
आग्रह था कि उसे नारी-सौंदय॑भी उतना आकषक नहीं लगता था 
जितना कि ग्रक ते सौंदय । “वीणा? की एक कविता में कवि ने अपनी 

इस भावना का परिचय यों दिया हैः-- 

छोड़ द्रुमों की मदु छाया, 
तोड़ प्रकृति से भी माया, 
बाले, तेरे बाल-जाल में केसे उलभा दूं लोचन ! - 

प्रकृति का यह अकष ण कवि को आरंभ से ही अपनी ओर खींचता 
रहा है। यही कारण है कि प्रकृति ने ही उसके काव्यजगत्‌ को वह 
रूप-रंग दिया है जो अन्य-कवियों से उन्हें अलग कर देता है | प्रकृति 
के स्वतंत्र परंतु असंयत, नियंत्रित, नियमित वातावरण ने ही उनके 
छुंदों और भाषा का परिष्कार करके उनकी कला का भी निर्माण क्रिया 
है । प्रकृति के संबंध में कबि का स्वयं का कथन ह--“कविता करने 
की प्रेरणा मुझे सब से पहले प्रकृति-निरीक्षण से मिली है , जिसका 
श्रेय मेरी जन्ममूमि कूर्मांचल अदेश को हे । कवि-जीवन से पहले 
भी, मुझे याद है, मैं घंटों एकांत में बेठा, प्राकृतिक दृश्यों को एकटक 
देखा करता था; और कोई अज्ञात आकष ण भेरे भीतर एक अव्यक्त 
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सौंदर्य का जाल बुन कर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था | जब 
कभी मैं आँख मूं दकर लेव्ता था, तो वह दृश्यपठट, चुपचाप; मेरी 
आँखों के सामने घूमा करता था । अब मै सोचता हूँ कि छितिज़ में 
दूर तक फैली, एक के ऊपर एक उठी, ये हरित नील धूमिल' 
कृर्मांचल की छायाकित पवत-भ्रेशियाँ, जो अपने शिखरों पर 
रजत मुकुट हिमांचल को धारण किए हुए हैं और अपनी ऊँचाई से 
आकाश की अवाक्‌ नीलिमा को और भी ऊपर उठाए हुए हैं किसी 
भी मनुष्य को अपने महान्‌ नीरव समोहन के आश्चय में डुबाकर, 
कुछ काल के लिए. भुला सकती हैं । और शायद यह पवत प्रांत के 
वातावरण का ही प्रभाव है कि मेरे भीतर विश्व और जीवन के प्रति 
एक गंभीर आश्चर्य की भावना, पर्वत ही की तरह, निश्चय रूप से, 
अवस्थित हैं |? हु 

इससे स्पष्ट हैं कि कवि के भीतर प्रकृति-प्रेम ने ही एक “अजात 
आकर्षण? को जन्म दिया है और उस “अज्ञात आकष ण? ने “अव्यक्त 
सौंदर्य को । इसीलिए! कबि का हृदय उस रूँदर्य के भीतर अपने 
को खो देने को उत्सुक रहता है । साथ ही प्रकृति ने ही (विश्व और 
जीवन के प्रति एक गंभीर आश्चय भावना? भी दी है, जिसने उसे 
चिंतक बना दिया हैे। कवि के कथन से एक ओर बात स्पष्ट होती 
है । वह यह कि उरुकी कविता में जो रहस्यवाद बताया जाता 
है, वह व्यथ का है। कवि के शब्दों में केवल आश्चर्य और कौतृूहल 
की व्यंजना हो, प्रकृंति के माध्यम से हुईं है। इसमें जीव, ब्रह्म या 
आत्मा परमात्मा की एकता का स्वप्त देखना या शंकर का अद्वैतवाद 
देखना अपनी आँखों को धोखा देना है। 





१-आधुनिक कांव! भांग २ ( भूमिका ) 
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तो कवि पंत ने प्रकृति से अपना नाता जोड़ लिया है और 
शेशव से द्वी उसे वह विभिन्‍न रूपों में दिखाई देती रही है | प्रकृति से 
निकट का परिचय होने के कारण कवि की दृष्टि में तीवृता आ 
ग़ई है । तीवृता के कारण वह प्रकृति को शीम्र पढ़ लेता है और 
उससे जो सन्देश मिलता है उसे भी ग्रहण कर लेता है | उसकी 
विशेषता यह है कि प्रकृति का चित्र ज्यों का त्यों खड़ा कर देता 
हे---उसी प्रकार जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र के विषय मे, उसकी 
आकृति, वेशभूषा, हाव-भाव के विबय में यथातथ्य जानकारी देता 
है| पबत-प्रदेश में पावस ऋतु का सौदर्य अंकित करते हुए कवि 
उसके ज्षण-क्षण बदलते रूप का स्पष्ट चित्र अंकित कर देता हे। 
पहाड़ों के बीच घिरे हुए पानी में फूलों से भरे पहाड़ों की परछांई 
पड़ रही है। साधारण-सी बात है। लेकिन कवि ने इस साधारण 
सी बात को एक रूपक में परिवर्तन कर दिया है, और वह पहाड़ 
सजीब हो गया है, जिसके ऊपर खिले फूल उसके खुले हुएनेन्र हो 
गए हैं और नीचे भरे हुए पानी का ताल दर्पण होगया है, जिसमें 
वह बार-बार अपना मु ह देख रहा है ।? उस दृश्य को यों प्रकट 





१--पावस ऋतु थीं, पर्वत प्रदेश, 
पल-पल परिवर्तित प्रकृति वेश | 
, मेखलाकार पर्वत अपार 
अपने सदस्त दृग-छुमन फाड़ 
अवलोक रहा है बार-बार 
नौने जक्ष में निज मद्मकार 
--जिसके चरणों में पत्ता ताल 
दर्षण-सा फैला हैं विशाल ! 
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करने में उसका स्वरूप आँखों के आगे खड़ा हो जाता है। चित्रों 
की ऐसी अंशेष राशि कवि के काव्य में बिखरी पड़ी है। 

पंत जी की प्रकृति केसाथ जो यह मेत्री है, उसका कारणों 
यह है कि वे अपनी भावनाओं को उसके माध्यम से भली भाँति व्यक्त 
कर सकते हैं। उनसे उनके चित्रों में सनीवता और सौंदर्य आजाता 
है और हम उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। कवि चाहता है 
कि प्रेयसी के ध्यान! करने ओर उसकी 'सुधि” आने की बेला में 
उसकी जो मानसिक दशा होती है, उसका चित्रण करे । उसके पास 
उस मानसिक दशा को व्यक्त करने के लिए प्रकृति के अतिरिक्त 
और कोई माध्यम नहीं है । वह “ध्यानः के लिए. तड़ित--बिजली-+ 
की तड़प लेता है| ध्यान और बिजली के सहसा आने में -समानता 
है। बिजली की कड़क और गजना मे जुगुन्‌ जेसे अधीर हो जाते हैं 
बेसे ही प्रेयती का ध्यान आते ही कवि के प्राण भी बेचेन हो उठे 
हैं । प्राण और जुगुन्‌ की यहाँ समानता कर दी । यों एक मानसिक 
भावना को व्यक्त कर दिया । अब 'सुधि? को लीजिए । “उधि” 
बातों की आती है। बातों मे सुखद स्वर की मिठास होती है। फिर 
सुध्िः आने पर वे बातें ही दुहर-सी जाती हें--उसी प्रकार जेसे शुक 
एक ही बात को सुखकर स्वर मे दुहराता है । 'सुधि! और 'शुकः 
की यहाँ समानता है | इससे दूसरी मानसिक भावना मूत दो 
जाती है।र 





२--तद्ति-सा सुमुखि | तुम्दारा ध्यान 
प्रभा के पलक मार, उर चीर, 
यूढ गजन कर जब गंभौर 
मुझे करता दे अधिक अधीर; 
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: फैमी-कभी कवि ने यह भी किया है कि अपनी भावनाओं को 
प्रकृति के माध्यम से व्यक्त करने के बदले प्रकृति को ही भावनाओं 
के माध्यम से व्यक्त किया है--- 

गिरिवर के उर से उठ-उठ कर, 
उच्चाकांज्षाओं-से  तझुवर, 
हैं काँक रहे नीरव नभ पर 
अनिमेष, अटल, कुछ चितापर | 
यहाँ बच्चों की ऊँचाई को उच्ाकांक्षाओं के माध्यम से व्यक्त 
किया है और उनकी शांत दशा को अनिमेष, अल, चिंतापर व्यक्ति 
से । यों व्यक्ति की सावनाएँ ही प्रकृति के चित्रण का माध्यम 


बन गई हैं। 
इसके अतिरिक्त कवि ने प्रकृति को नारी रूप में ही देखा है ।* 


जुगुनुओं से उड़ मेरे प्राण 
खोजते है तब तुम्हें निदान | 
पूबे छुधि सहसा जब छुकुमारि ! 
सरल शुक्र सी सुखकर सुर में 
तुम्हारी भोली बातें 
कभी दुहराती है उर में, 
अगन-से मेरे पुलकित प्राण 
सहस्तों सरस सवरो में कूक, 
तुम्हारा करते हैं. आहान, 
गिरा रहती है श्रुति सी मूक ! 
औ०-अथम रश्मि का आना, रंगिणि ! 
तूने कैसे पदचाना । 
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कुछ तो अपनी सुकुमारता के कारण और कुछ प्रकृति के सौंदय 
के कारण । हो सकता हैं कि दाशनिक भावना से प्रकृति और 
पुरुष” का रूपक भी कवि के सामने हो। कभी-कभी प्रकृति के साथ 
तादात्म्य स्थापित करते हुए उसने अपने को नारी रूप में अंकित 
कर दिया है।* 
यदा-कदा पत जी प्रकृति के ऐसे चित्र भी देते हैं, जिनमें न 

आलकारिकता होती है, न भावनाओं और प्रकृति का आदान-प्रदान, 
क्रेवल तटस्थ दाशंक की भाँति कबि निरीक्षण द्वारा प्रकृति का 
चित्रण करता है और वातावरण की सृष्टि कर देता है।-- 

बातों का भुरमुट 

संध्या का क्कुटपुट 

हैं चहक रही चिड़ियाँ 

ठी-बी-टी-टुद्ढद्‌ ! 


तर 


कहाँ, कहों हे बाल-ब्हिंगिनि | 

पाया तूने यह गाना १ 

सोई थी तू स्वप्न-नीढ़ में 

पंखों के सुख में छिप कर। 

मम रहे थे, घूम द्वार पर 

प्रहती से जुयग॒ुनू नाना। 
२--कभी उद्धते पत्तों के साथ 

मुझे मिलते मेरे कुछुमार 

बढ़ाकर॒लहरों से निज हाथ 

चुलाते, फिर, मुककी उस पार। 
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ये नाप रहे निज घर का मग--- ड़ 

कुछ श्रम जीवी घर डशगमग पग 

भारी है जीवन | भारी पग !! 
लेकिन एक बात ध्यान भे रखनी चाहिए कि पंत जी ने प्रकृति 
का कोमल और स्निग्ध स्वरूप ही चित्रित किया है | पल्लव? 
की 'परिवतन! कविता को छोड़कर सवतन्न वे प्रकृति के मोहक 
रूप की ओर ही आकर्षित रहे हैं। “परिवर्तन” में भी दाशं- 
निकता के कारण वह रूप स्वतः आ गया है अन्यथा प्रथम रश्मि? 
“'बादल', 'नौका-विहारः, एक तारा? दो मित्र, आँसू”, “अप्सरा? 
ध्वाँदनी? आदि मे कवि ने प्रकृति के सरस और स्निग्ध रूप को ही 
चित्रित किया है । भी नगेन्द्र के शब्दों सें 'प्रकृति के विराद रंग- 
मच पर इनकी सौदर्यमयी दृष्टि पल्‍लव, बीचिजाल, मधुप-कुमारी, 
किरण, चाँदनी, अप्सरा, सध्या, ज्योत्स्ना, छाया, पवन, इन्हु, सुरभि, 
तारिकाएँ आदि पात्रों का ही अभिनय देखती है--अ्रथवा देखना 
चाहती है | दिगन्तव्यापी उल्कापात, बबडर, भूम्कप और वाडव-मंथन 
आदि में इनकी चृत्ति नहीं रमती ।? लेकिन प्रकृति के इस सुन्दर पक्ष को 
चित्रित करने में वे सबसे आगे हैं। 

प्राकृतिक सौंदर्य कवि की आत्मा की वस्तु बन गया है इसलिए जब 

वह अपने हृदय के उस आवेश को व्यक्त करना चाहता है, जिसे प्रेम 
कहते हैं और मिलन और विरह जिसके दो छोर हैं. तब भी वह 
प्रकृति को भूलता नहों | साथ ही, नारी-सौंदर्य के चित्रण के लिए 
भी वह प्रकृति की सहायता भी ले लेता है । प्रकृति के साथ-साथ 
पंत जी नारी के सौंदय का भी भाव्य - वासना लिप्त नहीं - चित्रण 
करते हैं । वे नारी-सॉदय पर भी उतने हो सुस्ध हैं, जितने प्रकृति- 
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सौदय्य ५९ |? वस्तुतः बात तो यह है कि वे सौदय॑न्‍्क[ व्यापुक-रूप म 
लेते हैं। सवत्र सौंदर्य की अखणड सत्ता देखने के कारण उनको सौंदय 
के चित्रण में स्वाभाविक रुचि रहती है ओर वे उसे व्यक्त भी बड़ी 
चातुरी से कर देते हैं, फिर चाहे वद नारी-सौदय हो या प्रकृति-सौंदय । 
“च्छुवासः की बालिका” में वे एक बालिका का चित्रण करते 
हें । इ्स चित्रण में आपको कहीं राग-तत्व का वासना-पकिल रूप नहीं 
मिलेगा । पूरी कविता में उसके स्वच्छ, पवित्र, उज्ज्वल रूप के ही 
दशेन होंगे-- 
सरलपन ही था उस का मन, 
निरालापन था आमृषण, 
कान से मिले अजान नयन 
सहज था सजा सजीला तन | 
ने हर रन रन 
रेंगीले, गीले फूलों-से 
अधखिले भावों से प्रमुदित 
बाल्य सरिता के कूलों से 
खेलती थी तरंग-सी नित 
-इसी में था असीम अवसित | 
कवि की कलम तूलिका है, इधर-उधर रेखाये खीच कर ही काम 
चला लेती है । उसे अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता और चित्र 
खड़ा हो जाता है । मिलन के आनन्द का वर्णन जहाँ अन्य कवि 








१--अक्रेली सुंदरता कल्याणि, 
सहझल ऐश्वर्यों की संघान। 
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कई पृष्ठ: लिखकर भी नही कर सकते वहाँ उन्होंने केवल-- “तुम्हारे 
छूने में थां प्राण संग मे पावन गंगा-स्नान । तुम्हारी बाणी में 
कल्यारणि त्रिवेंगी की लहरों का गान |” से ही कर दिया है | मिलन 
हो या विरह, कवि की अनुभूति इतनी तीखी है कि उसकी नोक से 
कीई भाव या विचार विद्ध होने से नही बचता। सौंदर्य की एक 
भलक ही उसकी कल्पना को सौ-सो नेत्र दे जाती है | उसे 
अनुभूति और कल्पना का वरदान प्राप्त है। वह भावनाओं को ऐसा रूप 
दे देता है कि उसे पढ़कर हृदय में उनकी कसक ज्याँ की त्यों उतर 
आती है । इसका कारण यह है कि कवि की कल्पना वेदना-सय है, 
उसके आँखुओं में गान जीता-सिसकता है और शल्य आहों में सुरीले 
छुन्द हैं | ऐसा समन्वय होने के कारण ही मधुर लय का कहीं अन्त 
नहीं होता ।१ और तभी वह पुकार उठता है-- 
वियोगी होगा पहला कवि, 
आह से उपजा होगा गान। 
उमड़ कर आँखों से चुपचाप, 
बही होगी कविता अनजान ! 
पंत जी ने 'वीणा?, 'भ्रंथि' और “पल्लव” तक इस प्रकार की सौंदय- 
प्रेम-मयी कविताएँ लिखी हैं, जिनमें उनकी कल्पना को बहुत दूर 
तक दौड़ लगाने का अवकाश मिला है। वीणा? में इनके किशोर 
फवि की बालसुलभ भावुकता है, जिसमें कवि का प्रकृति की महत्ता पर 


सैनलसरमकाकवाक-मल पका. 





१---कल्पना में है कसकती वेदना 
' अश्र में जीता सिसकता गान है 
शुज््य आहों में सरीले छंद दें 
मधुर लय का क्या कहीं अवसान है १ 
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पूंणा विश्वास है और उसके व्यापारों में पूणता का आभास मिलता 
है । (वीणा? की कविताओं में 'गीतांजलि? कीं छाया भी स्पष्ठ है |? 
परंतु भ्रंथि? में कवि संस्कृत काव्य की आलंकारिक प्रणाली से 
प्रभावित हुआ जान पड़ता है । असफल प्रेम की कथा में कवि ने 
हृदय की समस्त सरसता उेंडेल दी है । नायक के भील में दूबने 
और होश में आने पर वह अपने को एक बालिका के घुटनों पर सर 
रखे हुए, पाता है। वहीं परस्पर प्रेम का अंकुर जमता है। वह अंकुर 
समाज के भय से पल्‍लवित नहीं होने पाता । इतनी सी कथा को 
कवि ने संस्कृत की अलंकृत शेली मे--नई अभिव्यंजना के साथ 
लिखा है । कवि-हृदय की आशा, निराशा और सौंदर्य के विभिन्‍न 
चित्रों से यह कृति भरी है। स्थान-स्थान पर प्रेम-संबंधी विविध मान- 
वीय व्यापारों की सरस व्यंजना भी है, जो कवि की भाषा के 
माधुय से नया रूप लेकर आई है। उदाहरणाथर्थ प्रेम की यह व्यंजना 
“धपानी पीकर घर पूछना? वाले मुहावरे से मिलकर बिलकुल निखर 
गई है । ः 

यह अनोखी रीति है क्या प्रेम की 
जो अपांगों से अधिक है देखता 
दूर होकर और बढ़ता है, तथा 
वारि पीकर पूछता है घर सदा । 
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- हुआ था जब सन्ध्यालोक 
हँस रहे थे तुम पश्चिम ओर 
विहग रव बनकर मैं चितचोर 
गा रहा था गुण, किंतु कठोर 
रहे तुम नहीं वहाँ भी शोक। 


र६<८ सुमिन्नानंदन पंत , 


'पंस्लव? में कबि की प्रतिभा का प्रौड़ विक्रास है। बोणाः 
और 'भ्रथि? सें किशोरावस्था के गीत हैं और “पल्लवः में योवना- 
वस्था के। अब कवि की अनुभूति और भावोन्माद में स्वाभाविक 
वेग आरा गया है और कवि अब कल्पना को खुलकर खेलने देता है। 
अंग्रेज़ी के सीधे प्रभाव में आने पर कवि को व्यंजना बड़ी निराली 
हो गई है। शेली, कीदस, बड़ सवर्थ और टेनीसन का कवि ने गभीर 
अध्ययन किया है, इसलिए उनकी छाया भी यत्न-तत्न स्पष्ट है। 
वे शैली से अधिक प्रभावित हुए. हैं। उनकी प्रसिद्ध कल्पना-पूर्ण 
कविता “बादल? शैली की 'क्लाउडः कविता से प्रेरित है, लेकिन 
कवि ने शेली का अनुवाद करके नहीं रख दिया। उससे बादल का 
मनोहर रूप ही लिया है, जब कि शैली ने भयंकर रूप भी चित्रित 
किया है। उनकी कला पर टेनीसन का अधिक प्रभाव है जो अपनी 
ध्वन्यात्मकता और भावानुकूल शब्द-चयन के लिए. प्रसिद्ध 'था। 
पल्लव? में अंग्रेज़ी के इन कवियों की लाक्षणिकता -साकेतिकता 
स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस प्रकार 'पल्‍लव? मे उनकी प्रकृति 
और सौदर्य की भावना का चरम विकास है, जो कला के आवरण 
में और भी खिल उठा है। 

लेकिन कवि को किशोर-प्रेम के दी गीत पसद है। यौवन में 
आते-आते तो उसका हृदय विरह के तीत्र अनुभव से व्यथित हो 
गया है और उसने संयम के द्वारा अपने जीवन की दिशा दी 
मोड़ दी है | एक बार कवि ने स्वयं लिखा था--“मैं क्िशोंर प्रेम 
का ही प्रायः चित्रण करता हूँ। लाई हूँ फलों का द्वात, लोगी 
मोल, लोगी मोल ?? में क्या 'लाया? या लोगे! नहीं लिखा जा सकता 
था ! वीणा! में ऐसी कई कविताएँ हैं। मनोवेशानिक कहते हैं कि 
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प्रेम ,का प्रारभिक उद्रेक पवित्र होने के कारण किशोर-किशोरियों में 
सजातीय प्रेम ही--लड़की का लड़की के »ति, लड़के का लड़के के 
अति--पहले उत्पन्न होता है। 

प्रकृति और सौंदय का उपासक यह कवि आरंभ से ही चिंतन- 
शील रहा है, यह उसके कबित््व और वक्तव्य से ध्वनित होता है। 
जब वह अभी क्रिशोर था, तभी उसने विवेकान'द और रामतीर्थ 
का दर्शन हृदयंगम किया । विवेकान द का दर्शन आध्यात्मिकता 
के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करना है और रामतीर्थ का दर्शन जगत्‌ 
के माध्यम से आध्यात्मिकता को प्राप्त करना है। कवि के ऊपर 
इन दोनों दर्शनों का प्रभाव पड़ा। 'पल्लव” की रचना 'परिवतन! 
में कवि का यह चिंतन दशनीय है । इस कविता को श्री निराला जी | 
ने पूरा कबिता कहा है। उसमे सृष्टि के परिवर्तत-शील रूप की 
व्यंजना कबि ने बड़ी कुशलता से की है। यो तो उसका विचारक 
आरंभ से ही जागरूक हे और वीणा! और 'ंथि? काल की 
कविताओं में उसके ऐसे चिंतन कण बिखरे मिल जायेंगे। लेकिन 
'परिवततन” में उसके विचारक का श्रेष्ठतम रूप है। 'पल्‍लव” तक 
आते-आते तो उसका विचारक प्राधान्य पा लेता है और “परिवर्तन! 
में वह संसार की अशाति से विकल हो कर पुकार उठता है-- 

एक सौ वर्ष नगर उपवन, एक सौ वर्ष विजन वन , 

यही तो है असार ससार, सृजन, सिश्चन, संहार ॥ 

इस नश्वरता-अ्रनश्वरता के ज्ञान के साथ कवि को जग की नित्यता 
अनित्यता का आभास होता है, उसे जग के रहस्य को सुलभाने 
का संकेत-सा मिलता है और यहाँ उसे सर्वत्र एक ही शक्ति के 
दशंन होते हैं। प्रकृति के प्रति जो कवि कभी जिज्ञासु था --भावना- 
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शील था--वही अत्र उसके भीतर के रहस्य को पाने के लिए विकल 
हो उठता | एक दिन उसके जीवन की जो डाल 'प्रेम विहग का वास! 
बन गई थी वह संसार की क्षण-भंगुरता से पतकड़ का अनुभव 
करती है और कवि तत््व-चिंतन से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि 
एक ही असीम आन सबत्र व्याप्त है और विश्व में उसके ही 
विविध रूप प्रकठ होते हैं। जलधि की हरीतिमा, अ्रंबर की नीलिंमा, 
हृदय का ग्रेमोच्छूवास, काव्य का रस, फूलों की सुग्रंध, तारकों की 
मलमलाहट, लहरों का लास सबमें वही एक शक्ति है।* तभी 
वह सुख-दुख में समझौता कर लेता है और बिना छुख के सुख 
उसे निस्तार प्रतीत होता है और बिना आँसू के जीवन भार-स्वरूप। 
.यहीं संसार की दीनता का अनुभव करके वह दया, छमा ओर प्यार 
की आवश्यकता का अनुभव करता है।'* यह अनुभव तो उसे होता 


१--एक ही तो असीम उल्लाप्त, 
विश्व में पाता विविधाभास, 
तरल जलनिधि में हरित विलास, 
शांत अम्बर में नील विकास । 

। वही उर-उठर में प्रेमोच्छुवास, 
काव्य में रस, कुसमों में चास, 
अचल तारक, पलकों में दास, 

लोल. लदरों में लास [ 
३--बिना दुख के सब सुख निस्सार, 
बिना आँसू के जीवन भार, 
दीन दुर्बल है रे संसार। 
इसीसे दया छूमा और प्यार, 


- सुमित्रानंदन पंत , ' २७१ 


ही है परंतु प्रकृति को वह व्यात शक्ति उसे अपनी ओर भी खींचती 
है। कवि को अनुभव होता है कि स्तब्ध ज्योत्स्ना में जब चकित शिशु 
के समान संसार की आंखों पर अजान स्वप्न विचरते हैं तब उसे 
नक्षत्रों से कोई मौन निमंत्रण देता जान पड़ता है।? यों 'पललव” 
में कवि की एक शक्ति के प्रति जिशासा और संसार की नित्यता- 
अनित्यता का चित्रण भी प्रकृति-सौदय के साथ-साथ मिलता है और 
कहना न होगा कि यह स्वर उसके लिए नया प्रकाश देता है--वह 
प्रकाश है आशा का | यहाँ से कवि परिवर्तन की अनिवायंता स्वीकार 
करके आशावादी बन बेठता है। यही आशावाद 'गु'जन? के दाशनिक 
चिंतन में भी है। 'गुजन” में कबि की भावना और विचार दोनों 
में एक प्रकार से समभोता सा हो जाता हे, लेकिन कवि मे विचारक 
तत्वों की अधिकता होने लगती है। वह अपने गीतों को “जग के 
उबर आँगन? में बरसने के लिए प्रेरणा देता है, मानों अपने से 
बाहर मानवमात्र की ओर वह बढ़ता है। वही उसे सुख-दुःख की 
सापेक्ष अनुभूति होती है। और कवि की सुख दुःख की यह सापेक्ष 
अनुभूति ही उसके जीवन में एक नवीन आशा का संचार कर 
देती है ओर वह सुख-दुख के महत्त्व पर कह उठता है-- 





१-स्तब्ध ज्येत्स्ना में जम संसार, 
चक्षित रहता शिशुसा नाइन। 
विश्व के पलकों पर सुकुमार, 
विचरते है, जब स्वप्न अनान, 
न जाने न्तत्नों से कौन? 
निमंत्रण देता मुमऊझो मौन £ 


२७४ ' सुमित्रान॑दन पंत 


होगा, अपने गीत-खग से कहता है कि तुम जगती के जन-पंथ-कानन 
में अनादि गान गाओझओो ओर चिर शून्य शिशिर-पीड़ित जग में अपने 
अमर स्वरों से प्राण स्पन्दन भरो क्‍योंकि जो स्वप्नों के तम में सोये हैं 
वे निश्चय ही जागेंगे और जीवन में निशीथ ( निराशा ) देखने वाले 
प्रात (आशा) देखेंगे।* कवि को “युगान्त? में लोक की मंगलाशा की 
ही विशेष चिंता है; अपने सुख-दुख की नहीं जेसा कि 'गु'जन! तक रहा 
या। वह दाशनिकता भी अब कवि को आकर्षित नहीं करती |- अब 
तो वह 'नवल मानव-कानन के पल्लवित होने? की आशा से भा 
कोकिल बरसा पावक कण !? का स्वर संधान करता है क्‍योंकि उसका 
विश्वास है कि जिन गत युग की संस्क्ृतियों ने. देश और 
जाति की दीवार खड़ी करके मानवता को बंदी बना रखा है, वे 
मानवता का नया विकास पाकर सब डूब जायेगी और मानवात्मा 
का प्रकाश पाकर यह यंत्र थुग हँसने लगेगा ।* आज तो कला भी 


करनाल ाककाआाताननयकहकयक, 





१--जगती के जन-पथ-कानन में 
तुम गाओ विहग | अनादि गान, 
चिर शत्य शिशिर-पीड़ित जग में 
निज अमर स्वरों से भरो प्राण | 
जो सोए स्वप्नों के तम में 
वे जागेंगे--यह सत्य बात 
जो देख चुके जीवन-निशीथ 
वे देखेंगे जीवन-प्रभात ! 
२--मानव जग में गिरिन्‍्कारा-सी 
गतयुग की संस्कृृतियाँ दुधेर 
बन्दी कौ है, मानवता को 


: सुमित्रानंदन पंत र्ज्श 


कवि को आकर्तित नहीं करती | (ताजमहल? पर न जाने कितने कवियों 
ने लिखा होगा और प्रशंसा मे पृष्ठ के पृष्ठ रेंगे होंगे। विश्व- 
कवि रवीन्द्र ने 'काल के कपोल पर एक अश्रुत्रिंदु! कह कर ताज के 
अमरत्व का करुण सन्देश दिया है, लेकिन हमारा कवबि--युगान्त 
का कवि--उसकी प्रशंसा अथवा उसके निर्माण को ही मृत्यु का 
अपार्थिव पूजन! कहता है--- 
हाय मृत्यु का ऐसा अमर, अपारथिव पूजन ! 
जब विषष्ण, निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन ! 
५८ श्र भर 
मानव ! ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति ! 
आत्मा का अपमान, प्रेत औः छाया से रति ! 
कवि का दृष्टिकोण 'युगान्त में पूर्ररूप से बदल जाता है और 
वह युग बदलने के लिए. चिंतन द्वारा अपने भीतर ही एक नई 
रष्टि रचता प्रतीत होता हे--“मैं स्धष्टि रच रहा नवल, भावी मानव 
के हित भीतर ।? साथ ही मानव-केपतरी को गजन करने के लिए 
ओर गत युग के शव को नष्ट करने के लिए भो कहता है | इस 





रच देश-नाति की भित्ति अमर । 
ये डबेंगी--सब डूबेंगी ! 
पा नव मानवता का विकास 
हँस देगा स्वणिम वजञ्र लौह, 
छू मानवन्ञ्मत्मा का प्रकाश 
३--गर्जन कर मानव-फेसरि 
प्रख् नखर नव जीवन की लालसा गठ़ा कर 
छिन्न-मिन्न कर दे गतयुग के शव को दुर्भर 
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प्रंकार शुगान्तः कवि के काव्य-जीवन का मध्य-विन्दु है, जिसके 
पहले , उसने प्रकृति, सौंदय, प्रेम, उल्लास, श्रत्मा, जगत्‌, आदि की 
पहेली को भोले शिशु के रूप में सुलकाया है और जिसके पीछे उसने 
जंगत्‌ के यथाथ संघष की ओर अनुभूति को वाणी दी है। श्राचाय 
पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है “ “पद्लव? मे कवि अपने व्यक्तित्व 
के घरे मे बंँधा हुआ, 'शु जन” में कभी-कभी उसके बाहर और '“थुगांत! 
में लोक के बीच दृष्टि फेला कर आसन जमाता हुआ दिखाई देता 
है। 'गुजन? तक वह जगत्‌ से अपने लिए सौंदर्य और झ्ानन्द का 
चयन करता हुआ प्रतीत होता है, 'युगान्त” में आकर वह सौंदर्य और 
आनन्द का जगत में पूर्ण प्रसार देखनां चाहता है । कवि की सौंदर्य- 
भावना अब व्यापक द्ोकर मंगल-भावना के रूप में परिणत हुई है।” 

: इस प्रकार “युगांतः में कवि मानव का यशोंगान गाने बेठ 
जीता और नए जग के निर्माण के लिए तेयारो करता है। एक 
बात विशेष रूप से दर्शनीय है कि अब कवि प्रेम को बिलकुल ही 
छोड़ चुका है। यों तो 'गुज्नन”? में हो वह मानवता कें प्रति आक्ृृष्ट 
हो चुका था परतु फिर भी उसमें भावी पत्नी के प्रति! आदि 
कविताये कवि के भोतर छिपी प्रेम की कब्पना का स्वरूप प्रदर्शित 
कर जाती हैं।? यही नहीं पु जन! की 'मधुवन? कविता में उसे 








१--मदूर्मिल-सरसी में खुकुमार ८ 
अधोमुख, अरुण-सरोज समान, 
मुग्धकवि के उर के छू तार 
अणय का-सा नंव-गान 
तुम्दर शैशव में, सोभार, 
पा रद्दा होगा यौवन प्राण; « _ 
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प्रेयसी की मदिर छुवि ह्वी समस्त प्रकृति में श्रिखरी दिखाई देती 
थी | परतु “थुगातः में जैसे कवि ने उस ओर देखा ही नहीं । यों 
भी कह सकते हैं कि कवि ने नार-सौँदय से विवश हो अपने को 
अलग कर 'लिया। इसका कारण यह है कि महान्‌ कवि के नाते 
उसने अपने मानसिक विलास को व्यक्त करना उचित नहीं समझा 
ओर जगत्‌ के सुख-दुख में अपने व्यक्तित्व को लय करने का निश्चय 
कर लिया | हाँ जिस प्रकृति से उसने बोलना--वार्तालाप करना--सीखा 
था उसे वह 'युगांतः में भी नहीं छोड़ सका है। “थुगात! हीं क्‍या 
आगे की कृतियों मे जहाँ वह शुद्ध विवेचक के रूप मे आया है 
वहाँ भी वह प्रकृति से संपक-विहीन नहीं हो पाया है। हमारा 
तात्पय उसको “युगवाणी? और '्राम्या! से है। इनमें पंत जी नेः 
प्रकृति के चित्रण दिए हैं ओर अत्यंत उत्कृष्ट दिए हैं; परंतु उनमे वहः 
मीनाकारी नहीं, जो “बादल” और चाँदनी? से है। वह तो अब 
प्रकृति को उसके यथातथ्य रूप में ही देखता है। 'युगात” तक कवि के 
विकास का रूप है-प्रकृति-सौदय से नारी-सौदय, नारी सौंदय से 
जीवन-दशन और जीवन-दर्शन से मानव-जगत्‌ के यथार्थ रूप के 


५, 


प्रति प्रेम ।॥ मानों किशोरावस्था से योवनावस्था और योवनावस्था 





स्वप्न-सा विस्मय-सा अम्लान 
प्रिये,. प्राणों की प्राण ! 
२--आज . उन्मद मधु-प्रात 
गगन के इन्दीवर से नील 
मर रही स्वर्ण-मरन्द समान, 
तुम्हारे शयन-शिथिल सरपिज उन्मील 
छलकता ज्यों मद्रालस गण | 
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से प्रौढ़ावस्था की श्रोर स्वाभाविक गति रही हो। 

प्रंश्न॑ यह है कि वीचिविलास?, “चाँदनी? और “अप्सरा? - का यह 
कवि आज यंत्र-युग से प्रभावित होकर मानव की जड़ता और संस्कार- 
हीनता का चित्रण कर उसके ही भाग्योदय की आशा से अपने 
काव्य की दिशा को कैसे मोड़ सका ! जो कभी जीवन का अ्रथ केवल 
क्रीड़ा, कौवृहल, कोमलता, मोद, मथुरिमा, हास, विलास, लीला, 
विस्मय, अस्फुथ्ता, स्नेह, पुलक, सुख और सरल हुलास ही समभता 
था१ वही आज कुरूप, कुत्सित, प्राकृत, सुन्दर, सस्मित दोनों से 
परिचित की भाँति क्‍यों मिलना चाहता है |* इन प्रश्नों का उत्तर 
स्वयं कवि ने दिया है । उसके शब्दों में ही उसके द्वारा दिशा-परि- 
वतन का कारण सुनिए । कवि ने कालाकाँकर से 'रूपाभ? नाम का 
एक मासिक निकाला था। उसके प्रथम अंक में उसने स्वयं लिखा-- 
“कविता के स्वप्न-मवन को छोड़कर हम इस खुरदुरे पथ पर क्यों उतर 
आए १०* “*-.इस युग की वास्तविकता ने जेसा उम्र आकार 
धारण किया है, उससे प्राचीन विश्वासों में प्रतिष्ठित हमारे भाव 
ओऔर कल्पना के मूल हिल गए हैं । श्रद्धा-अवकाश में पलने 
वाली संस्कृति का वातावरण आन्दोलित हो उठा है और काव्य की 


स्वप्न-जड़ित आत्मा जीवन की कठोर आवश्यकता के उस नम 
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१--क्रीड़ा, कौतूहल, कोंमलता, मोद, मधुरिमा, हास-विलास । 

लीला, वित्मय, अस्फुट ता, भय, स्नेह, पुलक, सुख, सरल, हुलास । 
२---हे कुरूप, हे कुत्सित, प्राकृत, 

हे छुंदर, हे संस्कृत सस्मित 

आझो जग-जीवन, परिणय में 

परिचित-से मिल बॉह मरें | 


सुमित्रानंदन पंत २७६ 
रूप से सहम गई है । - उसकी जड़ों को अपनी पोषण सामग्री ग्रहण 
करने के लिए. कठोर धरती का आश्रय लेना पड़ रहा है । और 
युग-जीवन ने उसके चिर-सचित सुख-स्वप्तों को जो चुनोती दी हे, 
उसको उसे स्वीकार करना पड़ा है।” 

कवि के कथन का अ्रथ है कि यह युणा की माँग पर स्वप्त-जगत्‌ 
छोड़ कर घरती पर आ गया और उसने वास्तविकता का निमंत्रण 
स्वीकार किया । उसके पश्चात्‌ उसने जीवन की विकृति और 
वींभत्सता को गहरी दृष्टि से देखा । किसान मज़दूर वर्ग के लिए, 
उसके सन मे बौद्धिक सहानुभूति जागत हुई और उसने “युगवाणी” 
दी, जिसमें उसमे उसने समाजवादी सिद्धान्तों का विश्लेषण किया 
ओर उसके बाद आम्या? में उन सिद्धान्तों का प्रयोग किया। यही 
कारण है कि कला की दृष्टि से आम्या? थुगवाणी? की अ्पेह्ञा अधिक 
सुन्दर है। परंतु अभी हम कला की बात को यहीं छोड़ कर केवल कवि 
के प्रतिपाद्य को देखना चाहते हैं। युगवाणी? और ्राम्या? 'युगान्तः 
के बाद कवि की मानव-पूजा की कृतियाँ हैं, जिनमें उसने भावी 
संस्कृति की रूप-रेखा देने के साथ-साथ वर्तमान का भी चित्रण किया 
है। अपने देश और वर्तमान संसार की दुदंशा से व्याकुल होकर 
धयुगान्त' में कवि ने “बापू? के प्रति कविता लिखी थी, जिसमें उसने 
गाँधी जी को प्रशस्ति के साथ उनके गाधीवाद की भी प्रशसा की थी। 
सत्य, अहिंसा, चरखा आदि जो गाँधीवाद के प्रतीक हैं उनपर अपना 
मत दिया था और उनको 'शुद्ध बुद्ध आत्मा केवलः कहकर सम्बोधित 
करुत्ते हुए अन्त में लिखा था-- 

आए तुम मुक्त पुरुष कहने-- 
मिथ्या जड़ बन्धन, सत्य राम, 
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'. नाठतं, जयति' सत्य मा में), 
; जय ज्ञान-ज्योति तुमको प्रणाम | 
लेकिन आम्या? में “महात्मा जी के प्रति? कविता में उन्होने ने इस 
'मुक्त पुरुषः की पराजय दिखाई है और कहा है-- कम 
है भारत के हृदय तुम्हारे साथ आज निःसंशय 
चूण होगया विगत सास्क्ृतिक हृदय जगत का जजर |” 
यह मानों गाँधीवाद से समाजवाठ की ओर कवि की रुचि का 
परिचायक है । कवि के हृदय का यह परिवतन उसको श्रद्धा से, जो 
काव्य का प्राण है, शंका की ओर, जो विज्ञान का जीवन है ले 
गया और काव्य या आध्यात्मिकता तथा विज्ञान या वास्तविकता के 
समन्वय की उसने चेष्टा की | उसने दोनों को स्वीकार किया और 
आशा की कि यंत्र-युग के साथ जब साम्यवाद द्वारा स्वर्ण-युग का 
अवतरण विश्व मे होगा तब गाँधीवाद और साम्यवाद ढोनो एक 
हो जाएँगे-- 
मनुष्यत्व का तत्व सिखाता निश्चय हमको गॉधीवाद । 
सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अविवाद । 
इस प्रकार उसने सामन्तवाद से पूंजीवाद और पूजीवाद से 
साम्यवाद तक की भावना को अपने काव्य में स्थान दिया। 'पल्लव! 
तक की सौंदर्य-वासना में सामन्‍्तवाद, 'गु जनः की ढाशनिकता में 
पूंजीवाद और “युगान्तः, 'युगवाणी? और श्राम्या? को वास्तविकता 
में साम्यवाद की यात्रा पंत ने की है। इस यात्रा में वे अपने कवित्व 
को श्रीहीन होने से नहीं बचा पाये हैं। और यह शुष्क विश्लेषण 
होकर ही रह गया है; यद्यपि आम्या? में वे कवित्व भो लाए हैं। परंठ 
पल्लव! के उपवन में विहार करने वाले पाठक को 'ुगान्त? के बाद 
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की कृतियाँ रेतीला मैदान जान पड़ती है, जिनमे कहीं-कही नखलिस्ताने 
के दर्शन हो जाते हैं | कवि के पास इसका कोई उत्तर नहीं हैं क्‍योंकि 
वह स्पष्ट कह चुका है कि जब वे काल्पनिक व्यंजनाएँ हो नहीं रहीं 
तब वह सरसता कहाँ से आवेगी ! वास्तविकता में हमे अपने मस्तिष्क 
से भी काम लेना है । अब से पहले उसने हृदय को गुदगुदाया 
था, अ्रव उसने मस्तिष्क को कुरेदा है । पं० शान्तप्रिय द्विवेदी के 
शब्दों में “आज पंत के कवि की लेखनी ओर तूलिका का स्थान छेनी 
और कुदाली ने ले लिया है, रूप-रंग का स्थान रक्त-मास ने। अब 
वह कला की उतनी चिंता नहीं करता जितनी सृष्टि-निर्माणकार्रो 
विचारों की | इसीलिए उसने स्पष्ट कहा है कि थुगवाणी” और 
“आम्या? में निम्नवर्ग को उसने बौद्धिक सहानुभूति दी है। पत जी 

इससे अधिक कर भी नही सकते | उनका सकोचशील स्वभाव, अभि: 
जात्य वर्ग की रुचि और एकाकी जीवन, उन्हे मज़दूरों-किसानों के 
बीच काम करने की आशा नही देते, वे तट्स्थ दर्शक की भाँति 
उनकी स्थिति का अवलोकन करके ही उनके सुख-दुख का चित्रण 
कर सकते हैं। इसका परिणाम यह है कि उनके चित्रण मे अनुधूति 
का सरस रूप नही दिखाई देता । लेकिन उनकी दृष्टि इतनी पेनी है 
कि वे बड़ी गहराई तक जाते हैं और उनका अध्ययन ठौक होता है, 
इसीलिए, वे मानव को उपासना के अधिकारी होकर जनकवि भी 

बन सकते हैं | 

पंतजी की चिंतनशील प्रवृत्ति ने उनको आशावादी बनाया है 

वे विकृृति का यथातथ्य चित्रण करते हुए. भी किसानों- 
मज़दूरों के लिए. हाय ! हाय ! नही करते वरन्‌ उनको भविष्य की 
और ही देखने की प्रेरणा करते. हैं, ओर जहाँ ऐसा नहीं करते वहाँ 
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उनको" ज्यों का त्यों रख देते हैं। इसीलिए भारतीय आम का 
चित्रए करते हुए उसकी तुलना नरक से की है |१ किसान को भी 
वचञ्रमूढ़, जड़मूत,; हठी और ऐसे कितने ही विशेषण ने डाले 
है ।* इसका कारण यह है कि कवि उनकी दुदशा को सहन नहीं 
कर सकता और उसका हृदय व्यथित हो जाता है---“इन कौड़ों का 
भी सनुज बीज यह सोच हृदय उठता पसीज !” ज्ञेकिन एक बात ,है 
कि कवि इसको राजनीति का प्रश्न नहीं बनाता, वह इसको सांस्कृतिक 
प्रश्न बनाता है | कलाकार के नाते वह राजनाति या पार्टीनीति से 
प्रभावित नहीं हे। संस्कृति का प्रश्नः शोषकः भाम्या? की कविता में 
वे कहते हैं।--- 
राजनीति का प्रश्न नहीं रे आज जगत के सम्मुख 
अथ साम्य भी मिटा न सकता मानव जीवन के दुख। 
अर भर | ५८ 
आज बृहत्‌ सास्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित 
खरड' मनुजता को युग युग की होना है नव-निर्मित । 
वस्तुतः बात यह है कि कवि के सस्कारी हृदय ने विश्व को 
आधुनिक विकार-ग्रस्त दशा का उपचार सांस्कृतिक समन्वय में ही 


१--यह तो मानव लोंक नदी रे यह हैं नरक अपरिचित 
यह भारत का आम सभ्यता, संस्क्ृति से निर्वासित, 
८ ३ >८ भर रन 
प्रकृति घाम थेह तृण-तृण कण-कण जहाँ 4फुल्लित जीवित 
यहाँ अकेला मानव ही रे चिर विषण्ण जीवन्शत | 
$३--चज्रमूढ, जड़मूत,' हठी, वृष वान्धब कर्षक 
म्रुव ममत्व की मूर्ति रढ़ियों के चिर रक्षक। 
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खोजा है । इसीलिएं उसे आज असुन्दर सुन्दर लगते हैं, शोषित 
जन प्रिय लगते हैं और जीवन के देत्यों से जजर मानव-मुख उसका 
मन हरता है।? थुगवाणीः में उसने, “बौद्धिक सहानुभूति! देकर 
सिद्धान्तों, वर्ग-समस्याओ, राज्यान्दोलनों की मीर्मासा की थी परंतु 
आम्या? भे उसने मीसांसा का पथ छोड़कर, सीधे आम्यचित्रण की 
ओर ध्यान दिया है। 'घोबियों का नाच?, “चमारों का नाच?, 
“कहारों का रुद्र नतन! आदि में उत्तने सामूहिक-जीवन से प्रेरित होकर 
निम्नव्ग को भावनाओं को वाणो दी है। (राष्ट्र गान, वह बुड़्ढा?, 
ग्राम देवता?, 'भारत माता), 'आमश्री? आदि कविताओं में गाँवों की 
वतंमान दशा के साथ प्रकृति के सुन्दर चित्र हैं। 
भावी समाज-व्यवस्था में नारी का बड़ा हाथ होगा । कवि ने 
उसकी मुक्ति के लिए; भी गंभीर रवर से शंखनाद किया है । इसमें 
नारी का वर्तमान स्वरूप बोल-सा उठा है-- 
सदाचार की सीमा उसके तन से है निर्धारित, 
पूतयोनि वह; मूल्य चमपर केवल उसका अंकित | 
वह समाज की नहीं इकाई-- शूल्य समान अनिश्चित 
उसका जीवन मान, मान पर नर के है अवलम्बित । 
योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित 
उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर अवसित | 
प्रंत जी की इन कविताओं में हम प्रगतिशील मनुष्य समाज का 
चित्र देखते हैं। इनके भीतर जो मानव 'है, वह आज से आगे आने 
वाले उस स्वण युग का है, जिसमें यंत्रों (विज्ञान की देन ) के 





३--आज अछुन्दर लगते सुन्दर, प्रिय पीढ़ित शोषित जन, 
जीवन के देत्यों से जजर, मानव मुख दरता मन। 
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विकास से 'संतयुग” लाने की चेष्ठा की जायगी। उस समय मनुष्य, 
अभावों से, असित नहीं होगा, उसकी रक्त-माँस की इच्छायें पूरी होंगी 
और स्वेत्र प्रेम का राज्य होगा, तब स्वर्ग की आवश्यक्रता न 
रहेगो ।* तब, देन्य-दुःख और क्लुधा-तृषा के ऋ्ंदन मिट जायेंगे और 
भावी के सुख स्वप्तों का युग साज्षात्‌ रूप में अ्ंवतरित होगा। उस 
समय न ये ग्राम रहेंगे न ये नगर रहेंगे। समस्त बंधनो.से दिशा 
ओर क्षण भुक्त हो जायेंगे और मनुज जीवन से क्षुद्रताओं का नाश 
हो जायगा।* ऐसे संसार की कल्पना 'युगवाणीः और ओआम्या? 
का कवि करता है] तभी वह अपनी दृष्टि को नत्रीनता से समन्वित 
करता है। अपने कवि को ही संबोधन करके कहता है कि कल्पना 
के लिए आकाश क्या ताक रहे हो ! मृत्यु नीलिमा की गहराई वाले 
आकाश में रखा क्‍या है? उसे अनिमेष, स्थिर दृष्टि से निरंतर 
देखने से क्या लाभ है ! वह तो निःस्पंद है, शूत्य है, निजजन है 
ओर है निःस्वन। यदि देखना चाहते हो तो पए्थ्वी को देखो- उस 
पृथ्वी को जो जीव-प्रसू है, हरित-भरित है, पललबित-ममरित है, 





१--जीवन की क्षण धूलि रद्द सझे जहों सरक्षित 
रक्त मांस को इच्छाय्यें जन की हो पूरित , 
सेनुज प्रेम से जहाँ रह सकें--मानव ईश्वर |. 
और कौन-सा स्वर्ग चाहिए तुके घरा पर? 5 
२--आज मिट गए दैन्‍य दुःख सत छुवा तृषा के कंदन हा 
भावी स्वप्नों के तटपर युग जीवन करता नर्तन * 
प्राम नहीं वे, नगर नदी वे--मुक्त दिशा ओ? क्षण से 
जीवन की क्ुद्रता निखिल मिट गई मचुज जीवन से । 
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कु'जित-मुंजित और कुसुमित है ।३ इसी प्रेरणा को लेकर कवि ने 
थुगांतः के बाद की कविताओं में नीचे के धरातल पर उतर, 
जनता की भावनाओं और सुख-दुख को वाणी दी है। इन दिनों वे 
न॒त्यकार 'उदयशंकर के साथ रहे हैं जो भारत की आमीण दृत्य- 
कला का पुनुरुद्धार कर रहे हैँ, इसलिए भी वे ग्राम्य-चित्रण मे सफल 
हुए हैं। कला आज जन-हित का बाना पहन कर नए रूप में सज्जित 
हो रही है और युग-द्रष्ण कलाकार उसमें अपना भाग दे रहे हैं। 
पंत जी के' कवि ने भी अपने कतव्य को समझा हैं और उसके 
अनुकूल ही अपनी वाणी की दिशा परिवर्तित की है। 
हमारा विश्वास है कि प्रकृति के अंचल मे पले, सौदय के 
स्वम्तों में विहदर करने वाले मानव-जीवन के इस दाशनिक विवेचक 
कवि का मानव जगत्‌ के वतमान संघष में जूकने का कह निर्णय 
भारतीय जनता के लिए कल्याण-कर होगा। अब तक हमने केवल 
यही देखा है कि पंत जी ने अपने काव्य में प्रकृति, साँदय, दशन और 





ताक रहे हो गयन १ 
सत्यु-ती लिमा-गटन गगन : 
अनिमेष, अचितवन, फाल-नयन ? 
निस्पन्द, शून्य, निजेन, निःस्वन २ 
देखो भू को जे कि ॥॒ 
. » जविलसू को ह ' हक “को 
/ 'पल्विततमर्मरित...... के 5 
_. कइंजित-गुजित हे 25 अत 
- कुमित - . ४" 2 कट १ पक न 
भूके। 9 ४ ० * कम शक कक 
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मानव के प्रति क्या दृष्टिकोश रखा और केसे उनके कवि का 
विकास हुआ ! अब हम उनकी कला पर भी थोड़ा विचार कर ले. 
कारण, पंत जी ने केवल इतिद्वत्तात्मक कविता के साथ ही विद्रोह नहीं 
किया वरन्‌ छुंद, भावा और अलंकारों में भी क्रांति की है | पंत जी 
की कला के विषय में सबसे पहली बात तो यह है कि उनकी चित्रण- 
शक्ति बड़ी प्रबल है। प्रत्येक दृश्य या गति का चित्र वे बड़ी कुशलता 
से खींचते हैं। ये चित्र स्थिर दृश्यों के भी होते हैं और गत्यात्मक 
इश्यों के भी। अपनी “दो मित्र” नामक कविता में उन्होंने दो चिल 
बिल के पेड़ों का चित्र, दिया है। वे पेड़ एक निजन ठीले पर एक 
दूसरे से मिले खड़े हैं । 
उस निर्जन टीले पर 
दोनो. चिलबिल 
एक दूसरे से मिल, 
मित्रोंसे हैं खड़े, 
मौन, मनोहर | 
दोनों पादप, 
सह वर्षातप, 
हुए साथ ही बढ़े, 
दीघ सुदहढ़तर। 
यह एक स्थिर इश्य का चित्र है, जिसे पढ़ते ही दूर यूने णीले 
पर खड़े दो पेड़ द्विले-मिले दिखाई देने लगते हैं। साधारण ब्यक्ति 
भी इनका मानसिक चित्र बना सकता है। 
अस्थिर या गत्यात्मक चित्र भी एक से एक सुन्दर हैं। “नौका- 
विद्र? कविता में तो प्रत्येक शब्द का चित्र है। गंगा में नाव से 
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उठती हिलोर, उस में प्रतिबंंबित तारक-दल और उसके ऊपर नाव 
का हंसिनी के समान॑ चलना सब अलग-अलग रेखाओं से स्पष्ट हैं; -- 
नौका से उठती जल हिलोर 
विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे' चल तारकदल 
ज्योतित कर जल का अंतस्तल। 
ण्(्‌ ने हर र् 
मृद्दु मंद-मंद मंथर-मंथर लघु तरणि हसिनी-सी सुदर 
तिर रही खोल पालों के पर। 
ऐसी चित्रण शक्ति आधुनिक कवियों में से बहुत कम को प्राप्त 
है। इसके द्वारा कवि सूक्ष्म से सूक्ष और गतिवान से गतिवान 
भाव या दृश्य को चित्रित कर सकता है। दूसरी विशेषता है--ध्वनि- 
चित्रण की । कवि ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि अर्थ शब्द कीं 
ध्वनि से ही स्पष्ट हो जाता है और सुनने वाले को अथ के लिए 
कोई प्रयास नहीं करना पड़ता । थुगान्त? में संध्या का चित्रण केवल 
कुछ ही शब्दों में कर दिया है, जो ध्वन्यात्मकता से युक्त होने के 
कारण अथ के साथ संध्या का चित्र भी देते हैं।" इसी प्रकार “मंका 
में नीम” क्रूम-कूम कर, भुक-करुककर सर-मर-चर-मर करता प्रतीत 
दोता है।'* ध्वन्यात्मकता के साथ द्वी उनको रंगों का ज्ञान बहुत 








१---आँसों का झुरमुठ -- 
संध्या का क्ुटपुट 
हैं चहक रहीं चिह्ियोँ 
टो-वी-टी-छुट-दुटू । 
२--ुम-भूम, कुक-छुक कर 
भीम नीम तह निर्भर 
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५ - 
अच्छा है । यह रंग का ज्ञान उनकी चित्रण-शक्ति को बढ़ाता है | 
अलग-अलग रंगों का प्रयोग? ही नहीं मिन्नित रगों के प्रयोग भे भी 
कवि को निषुणता प्राप्त है ।* कुशल चित्रकार की भाँति-कवि रंग, 
छाया, और प्रकाश का चित्रण तो करता ही है, कभी-कभी रूप-रंग के 
अतिरिक्त वह स्पश और गन्ध को भी सजीव कर देता है |३ 

शब्दों का चयन और उनका अवसरानुकूल प्रयोग करने में पंत 





सिंहर-सिहर थर-थर 
| '! करता सर मर 
। ), चर मर । 
१-८ विद्रम और मरकत की छाया 
सोने चाँदी का सूर्यातप 
हिम-परिसल की रेशमी वायु 
शत रल छाय, खगनचित्रित नभ । 


! ५ 
२-- देखता - हूँ जब पतला 
4, इन्द्र धानुषी हलका । 
*। रेशमी घूंघट बादल का 
__- खोलती हैं झुमरुद कला | 
३---फेली सतों में दूर तलक 
मखमल-सी हरियाली । 
१८ भर 
महके कटइल, सुकुलित जामुन 
जंगल में मरवेरी सूली | 
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जी को कोई कठिनाई नहीं होती ॥ इसमें उनका चिंतन उनकी 
विशेष सहायता- करता है । उनकी कविता में आपको कहीं कोई 
: ब्य्थ का शब्द नहीं मिलेगा |-यदि एक ही पक्ति मे 'बीचि? और 'लहरः 
होगा तो एक का अथ दूसरे से मिन्‍न होगा । शब्दों की आत्मा का 
ऐसा सूक्ष्म ज्ञान कम कबियों को होंता है । उनके शब्द पूरे-पूरे भ्षाव 
को व्यक्त कर देते हैं | 'पहलव” की भूमिका में उन्होंने लिखा है--- 
भिन्‍न-मिन्‍न पर्यायवाची शब्द, प्रायड,सगीत-सेद के -कारण, एक ही 
प्रदार्थ के भिन्‍न-मिन्‍न स्वरूपों को प्रकट करते हैं । जेसे, 'भ्रःसे क्रोध की 
ब्क्रता, 'मकुटि! से कटाक्ष की चचलता, भौंहो? से स्वाभाविक प्रसन्‍नता- 
ऋजुता का हृदय में अनुभव होता है ॥ ऐसे ही 'हिलोर” मे उठना, 
लहर? में सलिल के वक्षःस्थल की कोमल कम्पन, तरंग? में लहरों के 
समूह का एक दूसरे को धकेलना, उठ-उठ कर गिर पड़ना, “बढो- 
बढो? कहने का शब्द मिलता है; “बीचि? से जेसे किरणों में चमकती, - 
हवा के पलने में .हौले-हौले भूलती हुई हँसमुख लहस्यों का, 'ऊर्मि 
से मधुर मुखरित हिलोरो का, 'हिल्लोल-कब्लोल? से ऊँची वाँहे उठाती 
हुई उत्पात-पूणण तरगों का आभास मिलता है।” बस्तुतः पंत जी की 
कविता में कला प्रधान हो गई है । उनकी कला के लिए. उन्ही की 
प्रसिद्ध उपमा-युक्त क़विता छाया? की ये पक्तियाँ लागूँ होती हैं- 
तरुवर की छायानुवाद-सी, 
उपमा-सी भावुकता-सी, 
अविदित भावाकुलभाषा-सी, 
कटी-छुटी नव कविता-सी | 
'कटी-छुटी नव कविता-सी? मे उनकी कला की व्यंजना है, जो 
उनके छुन्दों मे व्यक्त होती है। वे मान्निक छुदों का ही अधिक प्रयोग 


२६० सुमित्रानंदन पंत 


करते-है । इसका कारण उनकी दृष्टि से यह है कि हिंदी के शब्द- 
विन्यास.-की प्रकृति स्वरों से अधिक निर्सित है । फिर संगीत में भी 
स्वर ही प्रधान है । इसलिए शब्द-ज़गत्‌ में स्वर ही उनके भीतर 
वह प्रवाह और गति देते हैं जो संगीत बनकर कविता को स्वर्गीय 
बना देते हैं। उनकी दृष्टि तुक आदि पर या समान मात्राओ पर न 
रह कर केवल भावों की गति पर रहती है, जिससे उनकी चित्रमयता, 
ध्वन्यात्मकता और साकेतिकता बनी रहे | 

अपनी काव्य-कला के श्ृंगर के लिए कवि को अंग्रेज़ी के शब्दो 
और अलंकारों तथा बेंगला के प्रयोगों की भी सहायता लेनी पड़ी 
है, लेकिन धीरे-धीरे उसने यह छोड़ दिया है और जैसे ही वह 
समाज के--जगत्‌ के --संपक में आया है उसने वह सब बंधन छोड़ 
दिए हैं और छुंद, अनुप्रास के बंधनों से मुक्त उसकी युग वाणी 
अनायास बहने लगी है।? “थुगवाणी? के बाद उसने कला की ओर 
विशेष ध्यान नही दिया, ऐसा नही है| छुंदों के विविध प्रयोग और 
सादे चित्रों का बाहुल्य 'युगवाणी? और '॥्राम्या? में मिलता है, 
पर सजावट की ओर कवि का ध्यान नही गया है| भाषा की रगीनी 
भी नहीं है, न कल्पना का ही विलास है | विषय के परिवतन के 
साथ भाषा भी स्थूल हो गई हैं पर उसकी भावामिव्यक्ति में कहीं 
कमी नहीं हैं । 








१---खुल गए छुन्द के बन्ध, 
प्राश के रजत पाश 
अब गौत मुक्त, 
आओ, युग वाणी बहती अयास | 
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हिंदी में पंत जी की कविता का सीधा विकास हुआ है । 
छायावाद और प्रगतिवाद दोनों में ही उन्होंने नेतृत्व किया है--- 
छायावाद में 'पतलव” द्वारा और प्रगतिवाद में युगात?, 'युगवाणी! 
और अआम्या? हारा । जीवन के प्रति उनका इष्टिकोश आशावाद का 
रहा है। वे कला का &ंगार भी मौलिकता से कर पाये हैं। साधना 
में उनका अहूट विश्वास है और उसको ही वे जीवन का ध्येय 
समभते हैं।? इसीलिए, निरतर गतिशीलता में उनका विश्वास 
है। उच्च मध्यवर्ग परिवार मे जन्म लेकर और सामंती संस्कृति 
के भपग्मावशेष रूप गत युग के सस्कारों में पालित-पोषित होने पर भी 
नवयुग की पुकार पर उन्होंने अपने स्वाभाव॒ को बदल दिया है; 
अपने व्यक्तित्व को घुला कर कला का मुखोज्ज्वल किया है। वे 
जो कुछ भी लिखते हैं -सोच कर, समझ कर, मनन और चिंतन 
कर के। उनको गंभीरता और संयत व्यक्तित्व उनकी कविता से प्रकट 
होते हैं। वे मौलिक कलाकार हैं। वे भावी समाज व्यवस्था के 
लिए. अपने स्वप्न-जगत्‌ से बहि, बाढ़, उल्का, कक्रा की उस भीषण 
भू पर उतर आए हैं, जहाँ कोमल मनुज कलेवर का जीवित रहना 
कठिन है ।* लेकिन वे जिस भावना को लेकर साधना कर रहे हैं 
वह बड़ी पवित्र और जन-हित की है। 


१--अलभ है इष्ट अतः अनमोल 
साधना ही जीवन का मोल । 
२--अह्नि, बाढ़, उल्का, कँका की भीषण भू पर 
कैसे रह सकता है, कोमल मनुज कलेवर । 


ट्‌ 


छः 





महादेवी वर्मा 

आधुनिक कबियो में श्रीमती महादेवी वर्मी का स्थान अत्यंत 
महत्त्वपूयां है । वह इस लिए नहीं 'कि वे स्त्री हैं, वरन्‌ इसलिए कि 
उन्होंने आधुनिक काव्य की कला और साज-श्रंगार में सर्वाधिक योग 
दिया है । छायावाद के प्रव्तक स्वर्गीय बाबू जयशंकर 'प्रसाद! और 
उसके उन्‍नायक सवश्री पं» सूयकात त्रिपाठी “निराला! तथा 
झुँमिन्नानन्दन पंत के बाद उन्हीं की गणना होती है। महादेवी जो 
ले इन कबियों की अ्रपेक्षा छायावादी'काव्य को सबसे अधिक देन 
यह दी है कि कांव्य उनके कंठ से विशुद्ध अनुभूतिमय 'हो कर फूठ 
है और उनकी कल्पना अनुभूति से ऐसी घुल-मिल गई है कि यह 
श्ोखा होना कि यह अनुभूति है या कल्पना, असंभव नहीं है | दृदय 
'की सूक्ष्मतम भावनाओं को जितनी सफलता के साथ देवी जी नेः 
व्यक्त किया है, उतनी सफलता के साथ अन्य कोई कवि शायद 
ही कर सका हो | उनके काव्य मे कला का विकास न होकर छद्य 
की सचाई की झलक है। प्रसाद, निराला और पंत तीनों ही बाह्य- 
विषय-परक कविता लिखने की ओर विशेष उन्मुख रहे हैं- 
प्रसाद कामायनी लिख कर, निराला जी तुलसीदास लिख कर 
और पंत जी इधर की प्रगतिशील कविताओं का सुजन करके | 
परंतु महादेवी जी ने आरंभ से लेकर अंत तक आात्मपरक 
कवितायें दी अधिक लिखी हैं । उनकी वाणी गीति-काब्य के 
माध्यम से मुखरित हुई है, जिसमें वेदना और सकुमार 
कल्पना का अनिवाय सहयोग रहता है | गीति-काव्य के लिए 
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आवश्यक हैं. कि. एक हो कोमेल मम्मस्पशी उद्घार नवनीत-सहश 
कोमल, कसक-मरे शब्दों में स्वाभाविक रूप सें फूट पड़े और उसकी 
वेदना पाठक और श्रोता- के हृदय में घर करती चली जाय । 
महादेवी जी में यह गुण है कि उनके गीत सीधे दूृदय पर प्रभाव 
डालते हैं। वे वनफूल की भाँति अकृत्रिम है और उनमें कहीं 
बनावट नहीं है। छायावादी काव्य में प्रसाद नें यदि प्रकृति-तत्त्व 
को मिलाया, निराला जी ने मुक्त छुंद दिया, पत जी ने शब्दों को 
खराद पर चढ़ा कर सुडौल और सरस बनाया तो महादेवी जी ने 
उसमे प्राण डाले, उसकी भावात्मकता को समृदछ किया। इसका 
यह अथ नहीं है कि प्रसाद, निराला और पत ने भाव-पक्त की उपेक्षा 
की | नहीं; ऐसा कहना इन कवियों के प्रति घोर अन्याय होगा। 
उनकी कविता में भाव-पक्ष का उज्ज्वलतम रूप निखर कर सम्मुख 
आया है। हमारे कहने का तात्पय केवल इतना ही है कि महादेवी 
जी ने कला पक्ष की अपेन्षा हृदय पक्ष पर अधिक आग्रह रखा हैं। 
उस बीच में कोई स्वाभाविक भावना यदि स्वतः ही नवीन छुंद मे 
निस्सत हो गई है तो वह मह्ददेवी जी का जान बूऊ कर छुंद-परिवर्तन 
करना या नवीन प्रयोग करना नही कहा जा सकता; जैसा कि प्रसाद, 
पत तथा निराला में हुआ है। प्रसाद जी ने तो प्रवतंक के नाते 
ही काव्य भे अनेक परिवतन किये है। उदाहरणाथं, जैसा कि 
प्रसाद जी के काव्य का अध्ययन करते समय देख चुके हैं, उनका 
प्रेम पथिकः लिया जा सकता है, जिसे उन्होंने वनभापा से खड़ी 
बोली मे और बदले हुए छुंदों में लिखा। पंत जी ने तो स्पष्ट ही 
पल्लव” कौ भूमिका में शब्दों की कोमलता-कठोरता, स्त्रीलिंग- 
पुल्लिंग में प्रयोग और त्रज तथा खड़ी बोली के अंतर के साथ 
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नवीन छुंदों की ओर भी अंगरुलि-निर्देश किया है। निराला जी 
तो हिंदी में छुंद के सम्राद्‌ के नाते विख्यात हैं | उनकी कविता 
“बंधनमय छुंदों की छोटी राह” छोड़ कर बही है। परंतु- महादेवी 
जी में ऐसा कहीं नही हुआ। उन्होने तो केवल आत्म-प्रकाशन 
पर लक्ष्य रखा है और इस बीच में यदि नवीन शब्दों--प्रतीकॉ--. 
और छुंदों के नमूने आगए. हैं तो वह स्वाभाविकता-वश । उसमें उनका 
ऐसा भाव नहीं है कि वे कोई पांडित्य प्रदर्शन या नेतृत्व की चेष्ठा 
कर रही हैं। इतना होने पर भी उनके विषय में यह कहना अत्युक्ति 
न होगी कि उनके छुन्दो--विशेष कर गीतों--का बेहद अनुकरण 
हुआ है और कई बार हमें यह कहने को बाध्य होना पड़ता है कि नवीन 
प्रयोगों के प्रति उदासीन रहने वाली इस कवयित्री का जो इतना 
अधिक अ्नुकरण हुआ है, उसका कारण यह है कि उनकी कविता 
मे दब या टीस अधिक है, जो उनके युग की मूल भावना रहीं हे 
और जिसकों लेकर छायावाद जन्मा, पनपा और समृद्ध हुआ है। 
महादेवी जीं की कविता में वेदना और करुणा का ऐसा साम्राज्य 
है कि जिसकी शोभा-श्री पर सौ-तौ रवगों का सुख भी निछावर है । 
वेदना के ताप से गलकर उनके हृदय की द्रवीमूत श्रनुभृति पारे 
की भाँति तरल होकर बह निकली है। 
लेकिन महादेवी जी की कविता की इस विशेषता का 
-मूल कारण है--उनका जीवन । उनका जन्म अत्यन्त सम्पन्न परिवार 
में हुआ है। पिता वाबू गोविंद प्रसाद वर्मा एम.ए., एल-एल. बी, 
ऐडवॉकेट और माता श्रीमती हेमरानी देवी विहुपी तथा कला- 
प्रिय नारी हैं | शिक्षा के प्रति उनके विचार बे उदार 
- हैं। इसी लिए महादेवी जी की स्कूली शिक्षा के साथ धर पर उन्हें 
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चित्र कला और संगीत की शिक्षा देने का भी प्रबन्ध किया गया था। 
इस श्रकार उच्च विचारों के पिता तथा कबिता और भावुकता की 
मूर्ति माता द्वारा सगीतकला, चित्र कला, और काव्य कला के विकास 
की सुविधायें पाकर हमारी कवयित्री ने अपने बाल्य-जीवन के सुखद . 
दिवस समाप्त किए. । तभी ११ वष की छोटी उम्र में शादी होगई। 
उसके बाद उनको महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन और उनके 
दाशंनिक सिद्धान्तों का अध्ययन करने को अवसर मिला । बुद्ध के 
प्रभाव से उनका जीवन ही बदल गया । उन्होंने निश्चय किया 
कि वे विवाहित जीवन नहीं बितायेंगी और बौद्ध मिन्षुणी 
होकर रहेंगी । घर वाले इस बात पर राज़ी न थे । उन्होंने अधिक 
विरोध न करके अपना अध्ययन चालू रखा । अन्त में प्रयाग 
यूनीवर्सिटी से संस्कृत में एम. ए. पास करने के बाद आपने 
अपने भिक्षुणी होने के स्वप्न को सेवा द्वारा पूरा करना चाहा । वें 
तब से पति से प्रथक्‌ रहकर प्रयाग महिला बिद्यापी5 की प्रधान 
आचार्या के रूप मे कार्य कर रही हैं | समय मिलने पर-- विशेष 
रूप से छुट्टियों मे--वे गाँवों मे जाकर वहाँ दवा-दारू भी करती है 
अत्यन्त सादा जीवन बिताते हुए वे साहित्य-साधना मे निरत हैं। 
पर उनका कथन है कि साहित्य-सेवा उनके सम्पूर्ण जीवन की साधना 
नहीं है । वे साहित्य-साधना तब करती हैं, जब उन्हें विद्यापीठ के 
कार्यों से अवकाश मिल जाता है | तभी उन्होंने कहा है-- “मेरी संपूर्ण 
कबिता का रचना-काल कुछ घटों मे ही सीमित किया जा. सकता 
है। प्रायः ऐसी कविताये कम हैं, जिनके लिखते समय मैंने रात में 
चौकीदार की सजग वाणी या किसो अकेले जाते हुए पथिक के गीत 
की कोई कड़ी नही सुनी |” इस प्रकार उनका जीवन मूलतः सेग 
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का है---रचंनात्मक कोर्यकर्ता का है। 

जेसा कि हम पहले कह चुके हैं कविता के संस्कार उन्हें अपनी 
माँ के द्वारा प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अपने सम्बन्ध में लिखा है--“माँ 
से पूजा-आरती के समय सुने हुए मीरा, तुलसी आदि के तथा स्व- 
रचित पदों के संगीत पर मुग्ध होकर मैंने ब्रज-भाषा में पद-रचना 
आरंभ की थी । मेरे प्रथम हिंदी-गुरु भो ब्रजभाषा के ही समर्थक 
निकले, अतः उलटी-सीथी पद-रचना छोड़कर मैंने समस्या-पूर्तियों 
में मन लगाया । बचपन में जब पहले-पहल खड़ी बोली की कविता 
से मेरा परिचय पत्रिकाओं द्वारा हुआ तब उसमे, बोलने की भाषा 
में ही, लिखने की सुविधा देखकर मेरा अबोध मन उसी ओर उत्तरो- 
त्तर आक्ृष्ट होने लगा । ग़ुरु उसे कविता ही न मानते थे अतः 
छिंपा छिपा कर मैंने रोला और हरिंगीतिका में भी लिखने का 
प्रयथल्त किया। माँ से सुनी एक करुण कथा का प्रायः सौ छुंदो 
में बन कर मैंने मानों खण्ड-काव्य लिखने की इच्छा भी पूरी कर 
ली । बचपन की वह विचित्र कृति कदाचित्‌ खो गई है। उसके 
उपरान्त बाह्यम-जीवन के दुःखो की ओर मेरा विशेष ध्यान जाने 
लगा था | पड़ोस की एक विधवा वधू के जीवन से प्रभावित होकर 
मैने “अबला? “विधवा? आदि शीषकों से उस जीवन के जो शब्द- 
चित्र दिए थे वे उस समय की पत्र-पत्रिकाओं में भी स्थान पा सके। 
पर जब में अपनी विचित्र कृतियों तथा तूलिका और रंगों को छोड़कर 
विधिवत्‌ अध्ययन के लिए वाहर आई तब सामाजिक जाग्रति के 
साथ राष्ट्रीय जागृति की किरणें फैलने लगी थी, अतः उनसे प्रभावित 
दोकर मैंने भी &ंगारमयी अनुरागमर्या भारत जननी भारत माता", 
'तेरी उतारूँ आरती माँ भारती? आदि जिन रचनाओं की सृष्टि की 
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बे विद्यालय के वातावरण में ही खो जोने के लिए लिखी गई थी।' 
उनकी समाप्ति के साथ ही मेरा कविता का शेशव भी समास होगया। 
इस संमय से मेरी प्रवृत्ति एक विशेष दिशा की ओर उन्‍्मुख हुई, जिसमें 
व्यूष्टिगत दुःख समष्टिगत गंभीर'वेदना का रूप अहणण करने लगा 
और प्रत्यज्ञ का स्थूल रूप एक सूक्ष्म चेतना का आभास देने 
लगा । '' “'करुणा-बहुल होने के कारण बुद्ध सम्बन्धी साहित्य भी 
मुझे बहुत प्रिय रहा है |?! 

अभिप्राय यह है कि महादेवी का जीवन विचित्र परिस्थितियो के 
प्रभावों से पूर्ण है। सम्पन्न और शिक्षित परिवार में जन्म, चित्रकला 
और सगीत की शिक्षा का प्रबंध, बुद्ध की करुणा की गहरी छाया, 
दाशनिक चिंतन, पति से प्रथक्‌ एकाकी जीवन, सेवा-भावना का 
अत्यधिक उज्ज्वल रूप आदि ने मिल कर उनके व्यक्तित्व को ऐसा 
रूप दे दिया है कि हिंदी हों नही भारत और विश्व मे कोई स्त्री 
कलाकार उनकी कोटि मे नही आ सकती | जीवन के पट मे ऐसे 
बहुरंगी धागो का सयोग अन्यत्र नहीं मिल सकता। इसीलिए 
मद्दादेवी जी अपने क्षेत्र म॑ं अकेली हैं । 

महादेवी जी की कविता के अब तक निम्नलिखित सग्रह निकल चुके 
हईं:- 'नीहारः, 'रश्मिः, 'नीरजा?, 'साध्य गीतः और “दीप शिखा? | 
'तीहार','रश्मि), 'नीरजा? तथा 'सान्ध्यगीतः की १८५४ कविताएँ एक ही 
स्नह थामा! मे संकलित की गई हैं | इस प्रकार आज “यामा? और 
“दीपशिखा” दो बृहद्‌ सम्रह उनके काव्य के उपलब्ध हैं | इन काव्य-ग्रंथो 
मे सम्रहीत गीतो से जहाँ महादेवी जी के आध्यात्मिक चिंतन और 
रहस्यमयी भावना का पता चलता है, वहाँ उनके अतीत के चल 








१--आधुनिक कवि, भाग १। | 
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चित्र!, स्मृति की रेखाएँ? आदि गद्य कृतियों से उनके यथार्थवादी 
स्वरूप के दशन होते हैं। इन रेखा-चित्रों और संस्मररणों में महादेवी 
की आत्मा छायावाद की सुन्दर भूमि से यथार्थ की कठोर भूमि पर 
उतर आई है। लेकिन उनकी समवेदना इतनी सरल ओर पावन है 
कि जिन व्यक्तियों को लेकर ये रेखाचित्र लिखे गये हैं, उनसे महादेवी 
जी का रागात्मक संबध हो गया है। उनकी दयनीय दशा का चित्र 
खींचते हुए, महादेवी जी ने व्यग का भी सहारा लिया है, जो कि 
आज के गद्य को एक प्रमुख आवश्यकता है। गद्य इन सब के 
अनुकूल पड़ता है, इसीलिए महादेवी जी ने गद्य को अपनाया है| 
परन्तु वहाँ भी उनकी गहन दृष्टि का प्रकाश है। हिंदी के प्रसिद्ध 
समालोचक और निबंधकार बायू गुलाबराय एम, ए. ने एक बार 
लिखा था कि वे गद्य मे महादेवी जी का लोहा मानते है | महादेवी जी 
के गद्य की प्रोढता का इससे बड़ा प्रमाण-पत्र और क्‍या हो सकता है। 
उनके विचारक रूप की राँकी यदि पानी हो, तो “शृंखला की कड़ियाँ? 
ओर “महादेवी का विवेचनात्मक गद्य? देखिए । पहले में नारी को 
लेकर समाज के संबंध मे वस्तुस्थिति के चित्रण के साथ बज्ञानिक 
विवेचन किया गया है। दूसरे मे साहित्य की समस्याओं - 
छायावाद, रहस्यवाद, गीतिकाव्य आदि-- पर कवयित्री ने अपने गंभीर 
विचार प्रकट किए हैं। आधुनिक साहित्यिक समस्याओं पर लिखे ये 
लेख महादेवी जी के अपने चिंतन और विशिष्ट दृष्टिकोण को 
व्यक्त करते हैं । | 
आइए, अब हम तनिक उनके काव्य की मूल विशेषताओं 
का अनुशीलन करें| हम कद्द चुके हैं. कि मद्दादेवी जी का व्यक्तित्व 
हिंदी साहित्य में अपनी निजी विशेषता रखता है । भक्ति काल में 
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जो स्थान मीरा को प्राप्त था वही छायाबाद में महादेवी जी.को 
प्राप्त है और इसी को देखकर लोग उन्हें आधुनिक युग की मौरा 
कहते हैं| इस वियय मे कुछ मत-मेद भी है। कुछ आलोचकों की 
राय मे उन्हें मीरा से उपमा देना चाहेए और कुछे की रायम 
नहीं। हम उस विवाद में नहीं पड़ना चाहते। तब भी इस विषय पर 
अपनी सम्मति देने का लॉम सवरण हम नहीं कर सकते। जहाँ तक 
दुःख-दर्द और पीड़ा-कसक का संबध है वहाँ तक मीरा और , 
महादेवी में कोई अतर नहीं है । मीरा भी राजकुमारी थी और 
उन्होंने भी 'भेरो दर्द न जाने कोयः की पुकार लगाई थी । महादेवी 
यद्यपि राजघराने में पेंदा नहीं हुई परंठ ऐसे सपन्‍न घराने में 
अवश्य पेढा हुई हैं, जहाँ सब प्रकार के सुख और सुविधाएँ प्राप्त 
हो सकती हैं। उन्होंने भी अपने लिए. कहा है कि अश्रुमय कोमल 
कहाँ तू आ गई परदेशिनी री ? यों व्यया और पीड़ा का ससार 
दोनों के पास है। अंतर है परिस्थितियों ओर शिक्षा-दीक्षा का। मीरा 
रहस्यवादी सन्‍्तों की परंपरा के सस्कार लेकर आई थीं और रेदास 
की कृपा से उन्होंने सहज ज्ञान का प्रकाश प्राप्त किया था। महादेवी 
जी बीसवीं सदी के वेश्ानिक युग भे पैदा हुई.है, जहाँ के भिक्तुणी 
भी नहीं बन पाई | उनकी शिक्षा भी बड़े-बड़े उँचे भवनों मे हुई है। 
मीरा ने अपने को 'गिरघर गोपाल” के समर्पित कर दिया था और 
अंसुवन जल सींचि-सीचि प्रेम वेलि बोई” थी | उनका प्रियतम 
सगुण साकार था | महादेवी ने भों असीम के प्रति अपने को 
समर्पित किया है और आँसू उन्होंने भी कम नहीं वहाए हैं। उनका 
प्रियतम निगु ण निराकार है | मीरा की कविता मे त्रिकुटी, अनहृद- 
साद, झुरत-निरत, ज्ञान-दीपक, सुपुम्ना की सेज, सुन्‍्न महल, हँस और 
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अगमः देश की चर्चा होने पर भा रहस्य भावंना गौश है क्योंकि 
उनके भावों का प्रेरकः श्रज-का छुलिया गिरधर नागर था। महादेंवी 
जी में ऐसे प्रतीक नहीं मिलते क्योकि आज का युग इन प्रतीको 
का नहीं है और न इनके लिए अवकाश ही हैं | इसलिए महादेवी 
में नवीनता भी है और उनकी -वेदना कुछ अस्पष्टता से व्यक्त 
होने पर भी तोखेपन मे मीरा से कम नहीं है | हाँ मीरा की-सी 
सीधी अभिव्यक्ति महादेवी जी में नहीं है। उसका एक कारण यह 
भी है कि अपनी व्यथा का बेसा प्रदर्शन आज के युग में किसी स्त्री 
द्वारा नहीं हो सकता । लेकिन महादेवी जी के विचार और 
कल्पनाएँ, भी मीरा में नही मिलेगी। इस प्रकार भेद के होते हुए 
भी दोनो में कुछ ऐसी समानताएँ हैं कि हम महादेवी को मीरा 
के साथ रख सकते हैं। हिठी के प्रसिद्ध आलोचक श्री नंददुलारे 
वाजपेयी के शब्दों मे महादेवी जी और मीरा दाशंनिक दृष्टि से 
एक ही परंपरा की अनुयायिनी प्रतीत होती हैं । 
महादेवी जी मीरा है या नही इसे छोड़ भी दे तब्र भी उनका 
स्वतत्न व्यक्तित्व इतना प्रखर है कि उनका महत्त्व किसी प्रकार उपेक्षणीय 
नही है| उनके प्रखर व्यक्तित्व की सबसे बड़ी भावना है - उनका कविता 
में दुःखवाद का प्रभाव | यह दुःख वाद,यह पीड़ा का संसार, उनके जीवन 
में अनजाने ही बस गया है | और जब वह बस गया है तो महादेवी 
जी उसे सेजोए चली जा रही हैं क्योकि वह उनके उस प्रियतम 
की देन है, जो विश्व की प्रति साँस मे अपना स्वर मिलाएं हुए है। 
उनका हृदय प्रतिक्षण किती ग्रमाव का अ्रतुभव करता है, उर्सी की 
बोज'में मस्त रहता है । वह सबंदा शून्वता का अनुभव करती रहती 
हैं । परंनु उम यूनेपन की भी वह साम्रार्शी हैं और उसमें प्राण 
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का ही दीपक जलाकर दीवाली मत़ाती रहती हैं॥". यह सूनेपन 
में दीवाली मनाने का आयोजन उन्होंने .इसलिए किया है कि 
कभी उस प्रियवम से उनका मूक-मिलन हुआ था। प्र॒रंत आज 
वह सब सपना हो गया है। आज तो उस मूक मिलन द्वारा बने 
पीड़ा के साम्राज्य में ही उन्हें रहना है जो क्षितिज के पार है, 
जहाँ मिटना ही निर्वाण है तथा नीरव रोदन ही जहाँ पहरेदार हे ।२ 
पीड़ा को अहण करने के कारण उनके जीवन का लोकिक सुख- 
स्वप्त नष्ट हो गया है | लोकिक सुख-स्वप्त के नष्ट हो जाने से 
उल्लास और उत्साह के केन्द्र हृदय में विधाद और निराशा ने 
घर कर लिया 'है। उनकी यह पीड़ा, जिसने विषाद और निराशा 
से हृदय को भर दिया है, स्वयं आई है--उनके अपने जीवन से, 
ओर उसका माध्यम रहा है वह प्रियतम | जब उनकी प्यार 
से ललचाई पलकों पर ब्रीड़ा का पहरा था तभी उस चितवन 
ने उन्हें पीड़ा का साम्राज्य दे डाला और परिणाम यह -हुआ कि- 








१--अपने इस सूनेपन की मैं हैं रानी मतवाली, 
प्राणों का दोप जल्लाकर करती रहती दीवाली | 
२--पीड़ा का साम्राज्य बस गया, 
उस दिन दूर ज्षितिज के पार, 
मिटना था निर्वाण जहाँ, 
नौरव रोदन था पहरेदार १ 
कैसे कहती हो सपना है, 
असलि | उस मूक मिलन को चात ? 
भरे हुए अब तक फूलों में 
मेरे ओसू उनके दास 
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उस सोने के सपने को देखे युग बीत गए; तथा उनकी आँखों के 
कोश रीते होगए परंठु फिर उस सोने के सपने को देखने का सुयोग 
न मिला ।३ | 
लेकिन यह पीड़ा उन्हें अत्यंत प्रिय है और वे इसे छोड़ना नही 
चाहतों । बात यह है कि विरही के लिए पीड़ा का ही एक मात्र 
सहारा होता है। यदि वह भी न रहे तो फिर उसका जीना मुश्किल 
हो जाता है। शेखतादी से एक बार किसी ने पूछा था कि तुम इस 
पीड़ा को क्यों अपने साथ चिपकाए फिरते हो, छोड़ क्यों नहीं देते १ 
शेखसादी ने उस प्रश्नकर्ता को उत्तर दिया था कि पीढ़ा ही मेरा 
जीवन है, यदि इसे छोड़ दूंगा तो मैं मर जाऊँगा। महादेवी जी 
की कुछ ऐसी ही स्थिति है। वे भी पीड़ा को अत्यंत प्यार से समाल 
कर रखना चाहती हैं। दुःख की फिलासफी उनको बुद्ध के जीवन से 
मिली है और वहीं से करुणा का खोत भी उनके जीवन में फूठा है। 
परन्तु वह उनके काब्य मे अपना निजीपन बनाए हुए दिखाई देता 
है। वे दुःख को सुख से अधिक महत्त्व देती हैं और उनका विश्वास 
है कि दुःख ही मानव मात्र को परस्पर निकट लाने का साधन है। 








३--इन ललचाई पलकों पर 

पहरा था जब वबीढ़ा का, 

साम्राज्य मुझे दे डाला 

उस चितवन ने पीड़ा का | 
उस सोने के सपने को 
देखे कितने युग बीते | 
आँखों के कोश हुए हदें 
मोती बरसा कर रीते | 
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उनका कथन है--“दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है, जो 
सारे संसार को एक सूत्र मे बाँध रखने की क्षमता रखता है। हमारे 
असख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढी तक भी न पहुंचा 
सके किंतु हमारा एक बूंद आँसू भी जोवन को अधिक' मधुर, 
अधिक उबर बनाए बिना नहीं गिर सकता । मनुष्य सुख को अकेले 
भोगना चाहता है परन्तु दुःख सब को बाँटकर--विश्व-जीवन में 
अपने जीवन को, विश्व-वेदना मे अपनी वेदना को इस प्रकार मिला 
देना जिस प्रकार एक जल-बिंदु समुद्र में मिल -जाता है, कवि का 
मोक्ष है।” निस्संदेह उनका यह कथन यथाथ है । दुःख से जीवन 
में जों बल आता है उससे आत्मा उज्ज्वल बनती है। उपास्यदेव' 
की आराधना में जितना हीं अधिक कष्ट अनुभव होगा उतनी ही 
आत्मा उसके निकट पहुंचेगी । 'नीहारः और “रश्मि? से उनका-यही 
दुशखवाद तीब रूप में प्रकट हुआ है । 

ससवतः महादेवी जी को पीड़ा इसलिए प्रिय है, करुणा 
इसीशिए. अच्छी लगती है कि इससे जीवन की साधना पूरी' होती है । 
यहीं आनन्द की चरमावस्था तक ले जाने का साधन है। तभी वे 
अमरों के लोक को ठुकरा देती हैं; और अपने मिठने के अधिकार 
को बचाए रखना चाहती हैं। क्योंकि जिस लोक में अवसाद ,नहीं 
बेदना नही, जलन नहीं, ऐसे लोक को लेकर क्या होगा ! उनके लिए 
ऐसा लोक व्यथ है।* दूसरी बात यह है कि वे जलन को ही श्रपने . 








१---ऐसा तेरा लोक, वेदना 
नहीं, नहीं जिसमें अवधाद, 
जनना जाना नहीं, नरीं-- 
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सलिए बर चुकी हैं। इससे प्रेमी क्री भी महत्ता है, क्योंकि वे जलती हैं तो 
उनड्ले प्रेमी की पीड़ा का साम्राज्य तो बना है, यदि वह न जल्ेगी- तो 
उस पीड़ा के साम्राज्य में अन्धकार छा जायगा । इसलिए थे नहीं 
- चाहती, कि अपने अस्तित्व को मिट दे |* महादेवी के काब्य की 
यह एक बड़ी विविष्टता है कि प्रत्येक साधक अत में मिलन चाहता 
है और मिलन में उस दुःख का पर्यवसान चाहता है. जिस दःख 
ने कि उसे मिलन की स्थिति तक पहुंचाया -है, परन्तु वे ढःख का 
प्रयवसाज़ नही- चाहतीं। वे उस मानिनी नायिका की तरह हैं, जो 
प्रियतम की एक भूल पर रूठ जाती है और सौ-सौ बार मनाने पर 
भी नहीं मानती तथा जिसके जीवन मे बह एक भूल सदा के लिए तीर 
बनक़र समा जाती है.। इसलिए आज महादेवी जी ने यह दृढ़ 
निश्चय कर लिया.है कि उनके प्राणों की क्रीड़ा कभी शेष न होगी 
और बे पीड़ा में प्रियेतम को और प्रियतम में पीड़ा को देखेंगी--- 
पर शेष -नहीं होगी यह, 
-. मेरे प्राणों की क्रीड़ा। 
ठुमको पीड़ा में हू ढा 
तुममे हू हू गीपीड़ा। 





जिसने जाना मिटने का स्वाद; 
» क्या अमरों का लोक मिलेगा 
तेरी करुणा का उपहार, 
रहने दो हे देव | अरे यह जे 
मेरा मिटने का अधिकार | _ 
२--चिन्ता क्या है हे निर्मम, बुक जाए दीपक मेरा, 
हो जायेगा तेरा ही, पीड़ा का राज्य अंधेरा । 
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पीड़ा और प्रियतम परस्पर ऐसे घुल-मिल गए हैं कि दोनों मे 
कोई अन्तर ही नहीं रह गया हे | इसलिए वे पीड़ा की ही सवस्त मान 
करें अपना और प्रियतम का मिलन नहीं चाहती; विरह में , ही 
उन्हें आनन्द आता है--'मिलन का मत नाम ले मैं बिरह मे ग्विर 
रहूँ।! क्‍यों ऐसा चाहती हैं, उसका उत्तर यह है कि विरह में अतृसि 
है और जब तक अतृप्ति है, अभाव है, तभी तक उन्हे उल्लास और 
आनन्द की प्रेरणा मिलती है। मिलन होने पर जीवन में कोई हलचल 
न रहेगी। तब जीवन बिलकुल मूक हो जायगा, भावना हीन-सा 
जड़, ओर यह महादेवी जी को स्वीकार नहीं है। उनका विश्वास 
है कि कामनाओं की चिर-तृप्ति जीवन को निष्फल कर देती है और 
हमारी प्यास बुकझते ही विरक्ति का स्वरूप ले लेती है। बादलों का 
सजल होना इसी में है कि सारा जल बरसा कर रीते हो जार्य और छुख 
की पूर्ता इसी में है कि उससे मन फिर जाय।* 

लेकिन इतना होने पर भी महादेवी जी का एक स्वप्न अवश्य 
है, जिसकी स्तिग्धता से वे परिचित हैं और उनका विश्वास है कि 
उनका आज का विषाद कभी सुख में बदल जायगा । उनका वह स्वप्त 


१--चिर तृप्ति कामनाओं का 

कर जाती निष्फल जीवन, 
बुमते दी प्यास हमारी, 

पल में विरक्ति जाती बन । 
पूणता यही भरने क्री 

ढुल कर, देना सूने घन; 
सुख की चिर पूर्ति यहो है 

उस मधु से फिर जावे मन । 
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है---/“जिस प्रकार जीवन के उपषाकाल में मेरे सुखों का उपहास- 
सा करती हुईं विश्व के कश-कण से एक करुणा की धारा उमड़ पड़ी 
हे उंसी प्रकार सध्या-काल मे जब लंबी यात्रा से थक्ा हुआ जीवन 
अपने ही भार से दब कर कातर क्न्‍्दन कर उठेगा, तब, विश्व के 
कोने-काने में एक अज्ञात पूब सुख मुस्करा उठेगा।” 'नोरजा? 
पहु च कर महादेवी जी अपने उक्त कथन की साथकता सिद्ध करती 
प्रतीत होती हैं। यहाँ वे दुःख के साथ सुख का अनुभव कभी-कभी 
कर लेती हैं। अ्रब उनका विबाद मिठ-सा चला है। यही भावना 
साध्यगीत? मे और परिष्कृत रूप में व्यक्त हुई है।अब उन्हें अपने 
हृदय में उस अज्ञात प्रियतम की मलक स्पष्ट प्रतीत होती है। उन्हे एक 
करुण अभाव में चिरतृप्ति का संसार संचित दिखाई देता है, एक 
लघु क्षण निर्वाण के सौ-सी वरदान देने वाला जान पड़ता है और 
उन्हें जान पड़ता है कि वेदना के सौदे में उन्होंने किसी निधि को पा 
लिया है।? आज उनके प्राणो मे दूर के संगीत की भाँति कोई गूँजता 
है और उन्हें अपने को खोकर कुछ खोई हुई वस्तु मिल गई है। 
विरह की निशा मिलन के मधु-दिन में स्नात होकर आई है । आज 
उनके हृदय मे कोई आकर बस-सा गया है ।* यही कारण है कि 


१---एक करुण अभाव में चिर-तृप्ति का संसार संचित 
एक लघु क्षण दे रहा निर्वाण के वरदान शत-शत्त, 
पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में, कौन ठुम मेरे हृदय में ? 
२--गूँजता उर में न जाने दूर के संगीत-सा क्या, 
आज खो निज को सुके खोया मिला विपरीत्-ता क्या, 
क्या नहा आई विरदद-निशि मिलन मधु-द्न के उदय में, 
कौन तुम मेरे हृदय में ९ 
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वे आज अपने हृदय को श्रथवा आत्मा को द्वीपक की भाँति - मधुरु5 
मधुर जलने का आदेश देती हैं। 'नीहारः मे उनका कथन था कि 
है नम की दीपावलियों तुम पल भर के लिये बुक जाना क्योंकि करुणा- 
मय को तम के परदे म आना भाता है।' लेकिन नीरज? में प्रियतम 
के पथ के आलोक के ज्ञिए. उनको अपनी आत्मा को दीप को भॉँति 
प्रज्बलित रखना है |" साध्य-गीतः मे भी उन्हें यही भावना 
आगे ले जाती है और बिरह की घड़ियाँ उन्हें मधुर मधु की यामिनी 
सी जान पड़ती हैं --'विरह की घड़ियाँ हुई अलि, मधुर मधु की यामिनी- 
सी 0 'दीप-शिखा? में तो साधना के प्रारंभ से लेकर सिद्धि प्राप्त करने 
तक की सभी स्थितियों के दशन हो जाते हैँ। उन्हं।ने अपनी साधना 
का टिग्दशन कराते हुए. लिखा है कि मै दीप के समान अविराम मिरर्ती 
हुई स्वजन के समीप-सी आ रही हूँ ।३ स भवतः इसीलिए उनका 
चितेरा दीपक तूलिका रख'कर सोगया है ठीक भी है मिलन का 
प्रभात आए; और कल्पना साकार हो जाए तथा चित्र में प्राणों क्त 
संचार हो जाए, तब साधना की पूर्ति के अंतिम क्षण कां आगमन समझ 





हर 


१--हे नभ की दीपावलियो 
तुम पल्ष भर को बुम जाना, 
करुणामय को भाता है, 
तम के परदे में आना । 
२--मधुर-मधघुर मेरे दीपक जल 
युग युग, श्रति दिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल 
प्रियतम का पथ शआलोकित कर । 
३--दीप सी मैं 
आ रही अधिराम मिठ-मिट स्वजन और समीप सौ मैं ॥ 


प्र 


है 


नी 


तक 
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लेना चाहिए ।* इसः प्रकार पीड़ा उनके काव्य मे साधना का माध्यम 
रही है, जिस के द्वारा वे मिलन की स्थिति तक पहुँचती है | 

: अब तक हमने यह देखा है कि किस प्रकार महादेवी जी के 
काव्य में पीड़ा और करुणा तथा वेदना का साम्राज्य है और केसे 

उस वेदना को वे अपना बना कर रखना चाहती हैं। उनके काव्य 

की इस मूल विशेषता के पश्चात्‌ हमारा ध्यान सहसा उनके 

मांधुथ भांव की ओर चला जाता है। मीरा की भाँति वे भी माहुय॑- 

भाव की उपासिका हैं। माधुय भाव में प्रिया और प्रियतम का 
संबंध माना "जाता है। भगवान्‌ को साधकों ने कभी माता, कभी 
पिता, कभी स्वामी, कभी सखा, कभी प्रियवमा और कभी प्रियतम 
के रूप में देखा है। इन सभी रूपों में प्रियतम-प्रियतमा का रूप 
सबसे अधिक आनःद-प्रद है क्‍योंकि इसमें परस्पर के भाव-प्रकाशन 
में किसी. प्रकार का व्यवधान नहीं रहता | गोपियों की कृष्णीपासना 
भी इसी रूप की थी इसीलिए वे कृष्ण के अधिक निकट थौं। 

महादेवी जी भी माध्ठुय-भाव से ही अपने प्रियतम को भजती हैं। 

वे नारी हैं, और नारी के लिए इससे अधिक स्वाभाविक मार्ग दूसरा . 
नहीं हो सकता | यह भी एक कारण है कि उन्होंने अपने ब्रह्म को 

प्रियतम का रूप दिया है। वे अपने प्रियतम को बहुधा “प्रिय! 

कहकर पुकारती हैं। बसे उसके सौंदय का वर्णन करते समय 'सु'दर', 

(चिर सु दर” और उसकी उपेक्षा को बताते हुए निठर',“निर्मोहदी!,निमम् 





१---श्जल है कितना सवेरा | 
कल्पना निज देख कर साकार होते 
और उसमें प्राण का संचार होते 


“«, सो गया रख तूलिका दीपक चितेरा | 
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आदि कह कर सी संबोधित करती हैं। कहने का तात्पय यह है कि 
वे समयानुकूल संबोधन करती हैं। परंठ महादेवी की विशेषता यह 
है कि वे सबंत्र गंभीर रहती हैं। कभी उनको गोपियों की भाँति 
प्रियतम से छेड़-छाड़ या हास-परिद्यास करने का ध्यान नहीं आता | 
बात यह है कि वे सूक्ष्म ब्रह्म की उपासिका हैं, जहाँ कि उनकी 
कोई प्रति-दंद्वेनी नहीं है और जहाँ असीम पथ पर उन्हें स्वयं आगे 
बढना है। इसीलिए उनकी पूजा भी स्वयं मन के भीतर होती है। 
किसी मंदिर में उनका प्रियतम नहीं है, जहाँ वे मीरा की भाँति 
नाच सके। वे तो बाह्म पूजा के विधान को भी स्वीकार नहीं 
करती | उनकी दृष्टि में पूजा या अचन व्यर्थ है। जब उनका 
लघ॒ुतम जीवन ही उस असोम का सुदर मंदिर है, जब उनकी 
श्वास नित्य प्रिय का अमिन दन करती रहती हैं, जब पद-रज 
धोने के लिए लोचनों के जल-कण उनके पांस हैं, जब पुलकित रोम 
ही अक्षत हैं और पीड़ा ही चंदन है, जब स्नेह-सरा मन मिल-* 
मिलाते दीप की साँति जलता रहता है, जब दृग-तारक ही कमंल पुष्प 
का काम देते हैं, जब हृदय की धड़कन ही धूप बन कर उड़ती 
रहती है, जब अधर “प्रिय-प्रिय” जपते हैं और पलकों का नतंन ताल 
देता है, तब बाह्माड बर की क्‍या आवश्यकता है ११ इसीलिए वे 
शल्य मंदिर में स्वयं प्रियतम की प्रतिमा बन जाना चाहती हैं और 





१--क्या पूजा क्‍या अचेन रे १ 
उस अमीम का झुंद्र मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे ! 
मेरी श्वास करती रहती नित प्रिय का अमिन'दन रे ] 
पद-रज को धोने उमड़े आते लोचन में जल करण रे! 
अज्षत्त पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे ! 
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उनके गीले नयन आरंती करना चाहते हैं।* यह सब देख कर 
लगता है कि महादेवी जी पर भक्तों और निगुशणिये संतों का 
प्रभाव पर्याप्त मात्रा सें पड़ा है। जहाँ इस अकार के निवेदन हैं, 
वहाँ उनकी भक्तों और संतों से प्रभावित भक्ति भावना का ही 
प्रकाशन अधिक है, रहस्य-भावना कम। उन्होंने मधुरतम व्यक्तित्त्व 
की . प्रतिष्ठा करके उसके प्रति आत्म-निवेदन किया है। उस आत्म- 
निवेदन में उनकी आत्मा स्वकीया की भाँति अपने प्रियतम के पथ 
में, आँखे बिछाए रहती है और निरंतर उसकी पूजा-अ्रचना का 
विधान किया करती है । 

महादेवी जी की कबिता मे तीसरा विशेष तत्त्व है उनके द्वारा 
ग़हीत प्रकृति का स्वरूप। छायावाद से प्रकृति का कई रूपों मे 
उपयोग हुआ है। कहीं वह सचेतन सानवी बनकर सम्मुख आई, 
कहीं स्वतंत्र चित्रण के केन्द्र के रूप मे और कहीं मानव-मन से 
“उठती सुख-दुश्खात्मक अनुभूतियों के व्यक्तीकरण में सहायता देने 
के लिए | यह अंतिम रूप ही प्रमुख है, जिस मे मानव ने प्रकृति 
के साथ तादात्म्य स्थापित किया है । प्रकृति मानों एक अगर हें, 
जिसके द्वारा भावनाएं सरलता से व्यक्त हो जाती हूँ। त्राज हा 
नहीं, रीतिकाल में भी, जब कि प्रकृति जड़ बन कर रह गई थी-- 





स्नेह-भरा जलता हैं मिलमिल मेरा यह दीपक-मन रे ! 

मेरे हम के तारक में नव उत्वल का उन्मीलन रे ! 

धूप बने उड़ते रहते हैं, ,्रतिपल मेरे स्पन्दन रे ! 

व्रिय-प्रिय जपते अघर ताल देता पलकों का नतैन रे ! 
२--शूल्य मंदिर में बनूँगी आप मैं प्रतिमा तुम्हारी | 

मेरे गीले नयन बनेंगे आरती | 
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उसका यह रूप किसी न किसी प्रकार सम्मुख आता हो रहा। छाया- 
वाद तो प्रकृति को सचेतन करने के लिए. आया हा या। छाया- 
वाद भे कही तो यह हुआ है कि भावनाएँ ही प्रकृति का माध्यम 
हुई हैं और कहीं प्रकृति-वर्णन से हो भावनाएँ व्यक्त हुई हैं और 
कही दोनों का समानुपात॒ हुआ है । ख्वतंत्र प्रकृति चित्रण इस 
काल में कम हो हुए है। जो हुए हैं, वे भी कला-बिन्यास के लिए । 
महादेवा जी ने प्रकृति के स्वतंत्र चित्रण बहुत क्रम किए हैं। 
प्रकृति के स्वतंत्र चित्रण के लिए. पयामा? मे उनकी एक ही कविता 
है--हिमालय के ऊपर | उसमे भा उनकी अन्‍्तमुखी बृत्ति उभर 
आई है। प्रकृति के रूपों, दृश्यों और भावों को महादेवी जी ने 
एक चेतन व्यक्तित्व दे दिया है। इसे यो कहे कि प्रकृति उनके 
साथ ही उनके प्रियतम के प्रति आत्म-निवेदन भें सहायक होकर 
समर्पित हो गई है, तो अधिक संगत होंगा | यही रूप उनके 
काव्य में अधिक प्रमुखता रखता है। बेसे वे भी अन्य कवियों की 
भाति ब्रह्म की ओर जाती ६ई प्रकृति के सौंदय से श्राकर्षित हो कर 
उसमे कुछ देर को खो जाती है। लेकिन ऐसी कविताओं मे भी, 
अतिम पंक्ति से वे अपने जी की जलन भा व्यक्त कर ही देती हैं। बात 
यह है कि मन की व्यथा का व्यक्तीकरण उन्हे इतना प्रिय हैं कि उसे 
वे बचा नही सकतीं, सर्वत्र उसकी छाया आ ही जाती है। 'रह््मि? की 
'एश्मि! नाम की कविता को ही ले तो उसमे प्रभात के स्वृतन्त्र और सुन्दर 
चित्र मिलेंगे। लेकिन उसके अनन्त से कबयित्री ने लिखां है कि नींद 
अपने स्वप्न-पख फेला कर क्षितिज के पार उड़ गई है और अध-खुले द॒गो 
के कज-कोश पर विस्मृति का खुम्पर्‌ छाया हुआ है। यही नही प्रभातकाल 
की स्वर्ण वेला में यह हृदय-चितेरा अश्रु-हास ले कर सुधि-विहान 
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रंग रहा है । महादेवी जी की कविता मे प्रकृति के रूपक वहुत मिलते 
हैं। 'रूपसि तेरा घन केश-पाश? में पावस का, धीरे धीरे उतर ज्षितिज 
से आ बसंत रजनी? में वसन्‍्त की रात्रि का, 'लय गीत अमर, पद ताल 
अमर? में प्रकृति का अप्सरा के रूप में चित्रण आदि प्रकृति के ऐसे सांग 
रूपक हैं, जिनमे प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और प्रकृति 
का स्वरूप नेत्रों के सम्मुख प्रत्यक्ष हो गया है । इन से भी अधिक 
प्रकृति का स्वरूप वहाँ खुला है, जहाँ प्रकृति के साथ कवयित्री ने अपने 
जीवन को एकाकार कर दिया है| इस दृष्टि से “प्रिय ! सांध्य गगन मेरा 
जीवन” वाला गीत अत्यंत उत्कृष्ट है। सांध्य गगन के सौंदर्य के साथ 
अपने जीवन का ऐसा उत्कृष्ट सामजस्य स्थापित किया गया है कि 
कलाकार की प्रशंसा किए बिना नही रहा जा सकता । कवयित्री 
कहती है कि मेरा जीवन सांध्य गगन की भाँति है । यह गोधूलि वेला 
के कारण धु घला ज्षितिज मेरे हृदय का विराग है | सांध्य नभ की 
लालिमा सा ही मेरा सुहाग है, संध्या की शून्य छाया के समान ही 
राग हीन मेरी काया है, और रेंगीले घन हो मेरे सुधि 
भरे स्वप्त हैं | इस प्रकार संध्या और मेरे जीवन में कोई अंतर 
नहीं है ।१ इन पूर्ण रूपकों के अतिरिक्त ऐसे खंड रूपकों की भरमार 
है जहाँ प्रक्ति के कुछ चित्र लेकर अपनी भावनाओं को व्यक्त 
किया गया है | 'विरह का जलजात जीवन ! विरह का जलजात ! 





१--प्रिय | सांध्य गगन, मेरा जीवन ! 
यह ज्ितिज वना घुँवला विराम 
नव अरुण अरुण मेरा सुहाग, 
छायासी काया वीतराग, 
सुधि-भीने स्वप्न रेंगीले घन ! 
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और "मैं नीर भरी दुख की बदली? आदि गीतों में ऐसे ही रूपक व्यक्त 
हुए. हैं ।१ इस प्रकार महादेवी जी में प्रकृति के रंगीन चित्र असंख्य 
हैं पर वे सब या तो उनकी भावना से रेंगे हैं या उनमें उनको 
भावना व्याप्त है। तात्पय यह है कि प्रकृति" महादेवी जी के जीवन 
में एकाकार होकर उनमें विरह-मिलन की अनुभूतियों के चित्रण में 
सहायक हो गई है । 

इस सब के साथ बत मान हिंदी कविता मे रहस्यवाद की वे एक 
मात्र कवयित्री हैं। जहाँ रहस्यवाय की चर्चा होती है, वहाँ हमारा 
ध्यान सहसा दार्शनिक और साधक ज्ञानियों कीं ओर चला जाता है। 
परन्तु महादेवी जी साधक नही हैं, आराधक है, जेंसा कि हम उनके 
माधुर्य-माव की विवेचना करते समय देख चुके हैं। इस आराधना के 
कारण उनका कवि सदेव शिशु की भाजुकता से अभिमूत रहा है। 
इसीलिए. उनकी अनुभूति कभी फीकी नही पड़ी । दीप-शिखा” के 
गीतों में भी, जहाँ चिंतन अधिक गहरा हो गया है, वह अपने उसी 
सहज आकषक रूप मे विद्यमान है। उन्होंने स्वय एक स्थान पर 
लिखा है--- “मानवीय संबंधों में जब तक अनुराग-जनित आत्म- 








१ (क)--विरह का जलजात जीवन, विर॒ह का जल जात । 
चैदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, 
अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात | 
(ख)---मैं नौर सरी दुख की बदली | 
विस्तृत नम का कोई कोना, 
मेरा न कभी अपना होना, 
परिचय इतना इतिहास यही 
उम्ढ़ी कत्न थी मिद श्राज चली ! 
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विसजन का भाव नहीं छुल जाता तब तक वे सरस नहीं हो पाते 
ओऔर जब तक मधुरता सीमातीत नही हो जाती तब तक हृदय का 
अभाव दूर नहीं होता | इसी से इस (प्राकृतिक ) अनेकरूपता 
के कारण पर एक मधुरतम व्यक्तित्त का आरोपयण कर उसके 
निकट आत्म-निवेदन कर देना इस काव्य का ( रहस्यवादी 
काव्य का ) दूसरा सोपान बना, जिसे रहस्यमय रूप के 
कारण ही रहस्यवाद का नाम दिया गया |” जब कि उसके प्रथम रूप 
के बारे में वे कहती हैं कि “छायावाद की प्रकृति घट, कृप आदि मे 
भरे जल की एकरूपता के समान अनेक रूपों मे प्रकट एक महा 
आण बन गई, अतः अब मनुष्य के अश्वु, मेघ के जल-कण, और प्रथ्वो 
के ओस-विन्दुओ का एक ही कारण, एक ही मूल्य है |” स्पष्ट हे प्रकृति 
में मानवी भावों की छाया या उसके साथ मानव भावना का तादात्म्य 
महादेवी जी की सम्मति में छायावाठ है और जब प्रकृति 
मे एक मधघुरतम व्यक्तित्व का आरोप कर उसके प्रति आत्म- 
निवेदन किया जाता है, तव रहस्थवाद हो जाता है। अर्थात्‌ रहस्य 
वाद छायावाद की दूसरी सीढ़ी है। यहाँ इस विवाद में न पढ़े 
कर हम केवल महादेवी जी के काव्य मे उनके कथनानुसार रहस्थवाद 
की छानबीन करेंगे। | 
जेसा कि हम कह छुके हैं-उनके काव्य भे चित्रण का प्राधान्य 
है और चिन्तन दाशनिकता की ओर ले जाता है, जिसके भावात्मक 
अकाशन को रहस्यवाद कहते हैं। आत्मा ओर परमात्मा दोनों एक 
हैं। आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है और माया के आवरण में 
अपने शुद्ध स्वरूप को न देख सकने के कारण परमात्मा का अठुभद 
नहीं कर सकती, यदि साधना द्वारा माया का आवरण हटा दिग 
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जाय तो परमात्मा का साक्षात्कार द्वो जाता है, आदि क्रमशः आत्मा 
के परमात्मा तक पहुँचने के साधन हैं। रहस्यवादी कवि भी इस 
प्रक्रि! का सहारा लेता है। वह सृष्टि मे सबंत्र उसी की छाया 
देख कर पूछ उठता हैं कि न जाने वह कौन है, जो तारों में हँसता, 
विद्युत्‌ म चमकता और आओस-विन्दुओ में रोता है | उस 'कौन” के लिए. 
उसकी आत्मा जिज्ञासा-भाव से पीड़ित हो उठती है। प्रकृति के 
परिवर्तन में उसे उसी का भाव जान पड़ता है। १ इसके साथ साथ 
वह अपने प्रियतम के पथ की ओर निरन्तर बढता जाता है और उस 
पथ पर चलते हुए; उसे विरह की तीत्र वेदना सहनी पड़ती है। यह 
विरह की तीव्र वेदना ही रहस्यवादी कवि के काव्य का प्राण होती 
है। ऐसे स्थलों पर वह लौकिकता के रूपकों को अपनाने के लिए 
बाध्य होता है। महादेवी जी ने स्वय इस सबंध में कहा है कि 
रहस्यवाद में ममस्पशीं व्यंजना के लिए लौकिकता का इतना आधार 
अत्यत आवश्यक होता है। उनके शब्दों से “जायसी की परोक्षा- 
नुमूत्रि चाहे जितनी ऐकातिक रही हो परतु उनकी मिलन-विरह 
की मधुर और ममस्पर्शी अ्रभिव्यंजना क्या क्विसी लोकोत्तर लोक से 
रूपक लाई थी १ हम चाहे आध्यात्मिक सकेतो से अपरिचित हो परंतु 
उनकी लौकिक कला-रूप सप्राणता से हमारा पूर्ण परिचय है। कबीर 
भय कक आंत का बाबा ााणााााणााआआशंध 9७ कल कक की 





सा समनारनक- ० सरल 


१--जब कपोल- गुलाब पर शिशु-प्रात के 
सूखते नक्षत्र-जल के विन्दु से 
रश्मियों की ऋनक धारा में नहा 
मुकुल हँसते मोतियों का अध्य दे, 
स्वप्त शाला में यवनिका डाल जो 
तत्र दगों को खोलता वह कौन है २ 
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की ऐकान्तिक रहस्थानुभूति के संबंध में भी यही सत्य है [” सारांश 
यह कि कब्नीर और जायरी की भाँति ही महादेवी जी की रहस्यानुभूति 
भी लोकिक रूपकों द्वारा व्यक्त हुईं है| वे भी अपने को उसी एके-मात्र 
सत्ता की चिर-विरहिणी समभझती हैं और उसी की प्राप्ति के लिए 
प्रयत्न करती है। वे उससे भिन्न नहीं हैं क्योंकि जेसे सिंधु को वीचि- 
विल्ास अपना कुछ परिचय नही दे सकते उसी प्रकार कवशित्री 
के बुद्‌ बुद प्राण भी उसी महासमुद्र में लीन होते और उसी से 
अकट होते हैं।? उनकी आत्मा का परमात्मा से वही संबंध है जो 
विधु-बिम्ब से चन्द्रमा का संबंध होता है। इसी लिए. उनका कथन 
है कि उस किरण को कोतृहल के बाण खींच कर विश्व 
में ले आते हैं ओर जब ओस से घुले पथ में तेरा छिपा आह्यान 
आता है तो बही किरण अपना अधूरा खेल भूलकर तुम्हीं में भ्रतर्धान 
हो जाती है।* यह अनुभव करके ही कबयित्रों अपना परिचय 
नहीं देना चाहती । जब वह और प्रियतम एक ही हैं तब फिर 
परिचय केसा ? चित्र का रेबाओं से, राग का स्वर से, असीम 
का सीमा से और काया का छाया से जो संबंध है वही आत्मा 


१---सिंधु को क्‍या परिचय हें देव, बिगड़ते बनते वीचि-विलास १ 
छुद्र हैं मेरे बुद-बुद प्राण तुम्हीं में सृष्टि तुम्हीं में नाश । 
२---तुम हो विधु के विम्ब, ओर में 
मुग्धा रश्मि अजान 
जिसे खींच लाते अ्रत्यिर कर 
कौतूहल के वाण | 
ओस धुले पथ में छिप तेरा जब आता 'शआहान । 
भूल अधूरा खेल तुम्ही में दोती .अन्तर्धान । 
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और परमात्मा का सबंध है फिर परिचय देना व्य्थ है |१, जब 
इस स्थिति का अनुभव हो जाता है तब व्यथा न जाने कहां 
चली जाती है। नयन श्रवश-मय और अ्रवण नयन-मय द्वो जाते 
हैं, रोम रोम में एक नया ही स्पन्दन दोने लगता है और छाले 
प्रसन्‍नता से फूल बन जाते हैँ ।* सीमा असीम में मिट जाती है 
ओर असीम सीमा में बंध जाता है। विरह की रात तब मिलन का 
प्रात बन जाती है।? तब साधिका वन्दिनी' होकर भी वंधनों की 
स्वामिनी सी हो जाती है--“बन्दिनी बन कर हुई मैं बंधनों की 
स्वामिनी स। |” यही वह स्थिति होती है जब वह गा उठती है कि 
'बीन भी हूँ मै तुम्हारी रागिनी भी हूँ।! तब समस्त विश्व का 
सुख-दुःख प्रियतम के कारण मधुर बन जाता है और साधिका 
का स्पश पाते ही काँटे कलियाँ और प्रस्तर रसमय हो जाते 





१--चित्रित तू मैं हूँ रेखाक्रम, 
मधुर राग तू मैं स्वर-संगम, तू असीभ, में छाया का श्रम - 
काया छाया में रहस्यमय | प्रेयसि प्रियतम का अभिनय क्‍या ? 
तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या १ 
२-- नयन भ्रवण-मय श्रवण नयन-मय आज दो रहे केसी उलमृन, 
रोम रोम में होता री सखि एक नया उर का सा स्पन्दन, 
पुलकों से भर फूल बनाए जिने प्रताणों के छाले दे 
मुस्काता संकेत भरा नम अलि, क्या प्रिय आने वाले हैं | 
३--चिर विरह की रात को अब 
तू मिलन का ग्रांत रे कह | 
४--सधघुर मुझ को हो गए सब 
मधर प्रिय की भावना ले। 
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हँ-- मेरे पद छ्ते ही होते काँटे कलियाँ, प्रस्तर रसमय' | 
सारांश यह 'है कि महादेवी जी में रहस्ववाद का स्वाभाविक 
विकास है और वे कबीर और जायेसी के वाद हिंदी मे रहस्थवाद की 
परम्परा को आगे बढ़ाने वाली एकमात्र कवयित्री है। मीरा की-सीं 
तीखी और सरल अनुभूति उनमे नहीं है, परंतु कल्पना के मधुर संयोग 
से उन्होंने जिस भावना-लोक मे अपने प्रियतम के साथ आँख-मिचौनी 
खेंली है और प्रकृति के सौंदर्य के माध्यम से उससे साक्षात्कार किया 
है, वह मीरा से उन्हें ऊंचा उठा देता है। रहस्थवाद की ऐसी 
स्वाभाविक कविता हिंदी मे तो है द्वी नही, विश्व की अन्य भाषाओं में 
भी नहीं हैं। कुछ लोगों को उनकी अस्पष्टता के प्रति बड़ी शिकायत 
है, परंतु यह महादेवी की नहीं युग की विशेषता है। छायावाद की 
प्रतीकात्मक पद्धति के कारण अस्पष्टता सभी में है। महादेवी जी में 
अस्पष्टता का एक कारण यह भी है कि साधना की जिस ऊेँनी 
भूमिका से उनका आत्म-निवेदन हुआ है वह साधारण पाठक को 
एकदम बुद्धि-गम्य नहीं होता । उनके नारी-हृदय ने संयम की रेखा 
को नहीं लॉधा है।यह भी एक कारण है जिससे वे कुछ अधिक 
स्पष्ट नही हैं | इतना होने पर भी यदि हम उनके जीवन ओर साधना- 
पथ को समझ लें तो हमे उनकी कविता सममकने में कोई कठिनाई 
न होगी। हे 
महादेवी जी का कलापक्ष भी उतना हा सुन्दर है जितना कि 
भावपज्ष | नह इसलिए नहीं कि उन्होंने प्रसाद, पंत, निराला आ्रादि की 
भाँति कोई नई क्रांति की है। उसकी सुन्दरता उनकी स्वाभाविकता में £। 


उनकी दृष्टि में कविता दृदव की अनुभूति है। पालिश करने से उत्तका 
स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। उसीलिए दे जो >चनाएँ लिखती 
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एक ही बार लिखती हैँ, उसे संशोधन?, 'खराद? या 'पालिश? की 
कसौटी पर नहीं कसती। यहा कारण है कि उनमें कृत्रिमता का 
आभास नहीं मिलता और वे हृदय से उद्भूत भावों और अनुभूतियों 
की एकरूपता प्रदर्शित करती हैं | इस अक्नत्रिमता के कारण ही 
उनकी भाषा अत्यंत परिष्कृत, श्रत्यंत मधुर और अत्यंत कोमल है| 
स्वासाविकता का उन्होंने इतना ध्यान रखा है कि मान्राओरं की पूर्ति 
और तुक के आग्रह के लिए; कुछ शब्दों का अंग भंग भी हो गया है। 
बातास? का 'बतास? आधार? का अधार”, ज्योति! का 'ज्योत्ी?, 
“कर्णंधारः का 'कर्णाघारः लिखने में उन्होने कमी सकोच नही किया । 
उनकी कविता में कहीं कहीं अंत्यानुप्रास भी नहीं मिलते है, परंतु 
तुक और शब्दों के ऐसे प्रयोग उनके काव्य की गति को मंद नहीं 
करते वरन्‌ उसमें स्वाभाविकता ला देते है। 


दूसरी बात उनकी अभिव्यक्ति में यह है कि वह सूक्ष्मतम भाव- 
नाश्रो को वाणी देने के कारण सकेतात्मक हैं। उसमें शब्दों के 
लाज्शिक प्रयोग, अमूत वस्तुओं के लिए मूत॑ योजनाएँ, भावों और 
प्राकृतिक रूपों के मानवीकरण आदि छायावादी शैली की सभी 
विशेषताये पाई जाती हैं। उनके काव्य में शब्द चित्र भी अधिक 
मिलते हैं। इसका कारण यह है कि वे चित्रकार भी हैं। उनकी अंतिम 
कृति 'ढीप शिखा? मे प्रत्येक कबिता की प्ष्ठिभूमि के लिए 
एक-एक चित्र दिया गया है। यामा!? में भी ऐसे ही चित्र हैं। इन 
चित्रों की विशेषता ऐसे रंगों का विधान है, जो दृश्य या रूप को ज्यो 
का त्यों उतार दे। चित्रकार की तृलिका और कवि की वाणी दोनों 
के मंबोग से उनकी कविता खिल उठती है। एक आलोचक ने यह 
टोऊ ही लिखा है कि महादेवी जी के वहाँ एक ओर चित्रकला की 
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गोद में काव्य कला खेलती है और दूसरी ओर कांव्य कला की अमूतंता 
रेश्ा और रंग के सहारे चित्रित ( मूर्त ) होगई है। इनके चित्रों मे 
दीपक, शतदल और काँटे तथा बादल आदि का प्रयोग वैसे ही है जैसे 
उनके गीतो मे |. | 
महादेवी जी ने गातिकाव्य ही अधिक लिखा है और, अंतमुंखी 
भावनाओ को व्यक्त करने के लिए गीतिकाव्य ही उपयुक्त होता है। 
इन गीतों में उनके हृदय का हष-विषाद सहज रूप में व्यक्त हो उठा है। 
महादेवी जी ने लिखा है--“गीत का चिरंतन विषय रागात्मिका वृत्ति 
से संबंध रखने वाली सुख-दुःखात्मक अनुभूति से ही रहेगा |... 
साधारणतः गीत व्यक्तिगत सीमा में खुख-दुःखात्मक अनुभूति का 
वह शब्द-रूप है. जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके |” अपने 
गीतों के संबध में उन्होंने यह उचित ही लिखा है। वास्तव मे 
उनके गीत निराला जी की भाँति ताल-स्वर के सीमित बंधन में बंद 
नहीं हैं, वे अपनी ध्वन्यात्मकता में ही गेय हैं, जिनमें संगीत काव्य का 
अनुयायी है और मानव दृत्तियों के चित्रों को गति और सौंदय 
दे देता है। गीतों की जो परंपरा बेंदिक काल से लेकर उपनिषद्‌ 
काल और महाकाव्य काल तक किसी न किसी रूप में चलती रहीं, 
उसका प्रथम स्वर हमारी भाषा मे विद्यापति द्वारा गे जा। उसके 
बाद कबीर की प्रेम-भक्ति की वाणी भी पढो हारा जनता नक 
पहुँची । तूर और ठुलसी ने भी उस परंपरा को आगे वढ़ाया। 
लेकिन उसका चरम विकाप्त मीरा में मिलता है। मीरा के गौँत 
हृदय की कसक के सहारे ख्रों में ध्वनित हुए हैं मीरा के बाद 
गीत का स्वाभाविक रूप महादेवी में ही मिलता है। यो छायावादी 
थरुग में प्रसाद, निराला, पंत, तथा अन्य कवियों के सुदर गीत मां 


महादेवी वो 


४ बल शक के कर 
मिल सकते हैं, परंतु गीतिकाव्य का ऐसा विकास सेनमें-नहीं-हैं, जो 
महादेवी जी की कला को छू सके । उनके गीत निसगग सु'दर हैं और 
उनमें अपनी निजी विशेषता हे और वह है उनकी स्वाभाकफ्कि 
गति और साव-भगिमा | महादेवी इस क्षेत्र मं अद्वितीय हैं। इसके 
कारण उनका कला-पक्ष अनूठा और अपूब हो उठा है, जिसने 
उनकी भावनाओं को सदा के लिए. अमर बना दिया है । 

महादेवी जी अभी तक साधना के पथ पर हैं। 'नीहार? के घु घले 
पन मे रश्मि? के सुनहले प्रकाश पर जो 'नौरजा? खिली थी वह 'साध्य 
गोतः की ध्वनि से 'दोप शिखा? तक अपनी सजल-सरस अनुभूति और 
कल्पना की पंखड़ियों से सौदय विकीण कर इस नारी की आत्मा की 
व्यथा को विश्व के कण-कण के माध्यम में से उस अनन्त, असीम के 
चरणों तक पहुंचाती रही । भविष्य में वे प्रभात के अनुकूल मिलन की 
भूमिका बाँध कर हमें अपने आनन्द का भी उसी प्रकार सन्देश देगी, 
जेसे विधाद का संदेश दिया है, यह आशा है| तब उन्हें न जलन रहेगी 
न पीड़ा और न दीपक की भाँति तिल-तिल कर प्रिय के लिए मिथ्ना ही 
पड़ेगा | तब उनके काव्य से आशा और उत्साह का स्वर्गीय गान 
फूटेगा न और तब वे 'शलभ में शापमय वर हूँ, किसी का दीप निष्ठुर 
हूँ" की पुकार न लगा कर केवल यही गीत गायेगी :-- 

सजल सीमित पुतलियाँ पर चित्र अमिट असीम का वह, 

चाह एक अनन्त बसती प्राण किन्तु ससीम सा यह, 

रज कणो से खेलती किस विरज विधु की चाँदनी में ! 

प्रिय चिरन्तन है सजनि, छ्षण-क्षुण नवीन सुहागिनी में ! 





नाटककार 


जयशंकर प्रसाद 


हिंदी-साहित्य के इतिहास में प्रसाद जी का व्यक्तित्व अप्रतिम है । 
वे एक ही साथ कवि, दाशनिक इतिहासज्ञ, कथाकार और नाटककार 
सभी रूपों में हमारे सामने आते हैं।यों और भी ऐसे व्यक्ति होंगे 
जिनमे एक नहीं कई विभिन्‍न तत्त्वों का समावेश होगा, परन्तु उन 
तत्वों में से वे एक ही विशेष तत्त्व के लिए प्रशंसित होंगे। प्रसाद 
जी के साथ ऐसा नहीं है | उनके व्यक्तित्व में जिनने भी तत्त्व हैं; 
वे सब अपना अलग-अलग महत्त्व रखते हैं। उनकी कविता उनका 
दाशंनिक चिंतन, उनकी ऐतिहासिकता, उनकी कथात्मक वृत्ति और 
उनकी नाट्यकला सभी में उन्होंने समान रूप से अपनी प्रतिमा का 
प्रदर्शन किया है । आश्चर्य की बात तो यह है कि जो कुछ लिखा है, 
वह उत्कृष्ट लिखा है। कहीं शेथित्य नहीं, कहीं भर्ती का प्रयत्न नहीं, 
कही कृत्रिमता नही | सब एकदम ठोस, स्वाभाविक और ला-जवाब | 
साहित्य में इस प्रकार की अभूतपूवा सफलता अहान्‌-अतिभाशाली 
व्यक्तियों को ही मिलती है । प्रसाद ऐसे ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे।| 
यही कारण है कि वे हिंदी के रवींद्रनाथ कहे जाते. हैं। रवींद्रनाय 
की परिस्तिथियाँ और सुविधाये प्रसाद को प्राप्त नहीं थी | यदि होतीं 
तो वे भी 'नोवेल पुरस्कार” विजेता हो सकते थे। 'कामायनी? विश्व 
की सवश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है, जिसका अजुवाद यदि हो 
जाय तो विश्व-साहित्य में उथल-पुथल हो सकती है। स्वतंत्र-चेतां 
साहित्यकार की भाँति प्रसाद ने अपने को साहित्य के लिए घुला 
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दिया था। हम कवि के रूप में उनके कृतित्व पर पीछे विचार कर 
चुके हैं| यहाँ उनके नाटककार रूप पर विचार करेंगे | ह 
कितने आश्चयं की बात है कि जिस काशी में सन्‌ १८५० में 
हिंदी के आधुनिक काल के जनक स्वनाम-धन्य भारतेन्दु बाबू 
हरिश्चन्द्र का अवतार हुआ था और जो ३५ साल को छोटी-सी 
अवस्था में ही हिंदी साहित्य मे बहुमुखी क्रांति करके भारतेन्दु- 
युग के प्रवतक हुए उसी काशी में उनकी मृत्यु के चार वर्ष बाद 
ही अर्थात्‌ सन्‌ शऑ््ू८£ं मे बाबू जयशकर प्रसाद का आविर्भाव 
हुआ और उन्होंने ३५ साल की अपेक्षा ४८ साल की श्रायु में 
( जो अधिक नहीं कही जा सकती ) हिंदी में काव्य, नाटक, कथा, 
निबंध आदि के ज्षेत्र में ऐसे वक्त लगाए, जो सदेव अपनी शोभा से 
रसिकों का दृदय आकर्षित करते रहेगे। काशी के इन दीनों वेश्य- 
कुलोत्पन्न बाबुओं में कुछ ऐसी समानताएँ हैं कि कभी-कभी हमें 
अ्म हो जाता है कि कहीं मारतेंदु ने ही तो प्रसाद के रूप में अवतार 
नहीं ले लिया था। वही मस्ती, वही साहित्य-साधना, वही सज-धज, 
वही विचार, वही विशाल-हृदयता; सभी कुछ प्रसाद में भारतेन्दु जैसे 
थे। हाँ नेतृत्व की प्रवृत्ति प्रसाद जी मे न थी | वे मंडली के आदमी 
थे, सभा-सोसाइटियों के नहीं, इसलिए भारतेन्दु की भाँति उनके 
नाम पर युग नहीं चला | इससे लाम भी हुआ और हानि भी | लाभ 
तो यह कि प्रसाद जी को चिंतन का अवसर मिला और उनकी किसी 
कृति में प्रचार! की बू नहीं आ पाई, जो सत्‌-साहित्य की दृष्टि से 
कभी अचाच्छुनीय नहीं कही जा सकती | हानि यह हुई कि उन्हें 
जितना सम्मान मिलना चाहिए, था उतना न मिल सका | 
प्रसाद जी क्रांतिकारी साहित्यन्पषण्ण ये । क्ांतिकारों का 
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अर्थ राजनोतिक शअ्रथ में न लेकर साहित्यिक अथ में न लेना चाहिए। 
साहित्य के सभी अंगों में उनकी अलग शैली है, जिसे आप 
धप्रसादत्वः कह सकते हैं | नाटकों मे उनका यह प्रसादत्व और भी 
अधिक खिला है। उनके नाठकों पर विचार करने से पहले यह समझ 
लेना चाहिये कि प्रसाद जी की परिस्थितियाँ क्या थीं और उन्हें नाटक 
की कोई परपरा भी मिली या नहीं। जेसा कि हम प्रसाद के जीवन 
से जानते हैं, प्रसाद द्विवेदी युग में रहते हुए भी कभी उससे प्रभा- 
वित न हुए थे। वे अपने ही मार्ग पर बढ़े ये | साहित्य की उनकी 
अपनी निजी विचार-प्रणाली थी और निजी दृष्टिकोण। नाटकों मे 
भी यही बात थी । उनसे पूष भारतेन्दु जी का युग ही नाटक में चला 
आर रहा था, जिसमें संस्क्षत की परम्पराओं के प्रति विद्रोह भावना 
और नवीनता के प्रति प्रेम का परिचय दिया जा चुका था। भारतेन्दु 
और उनके मंडल के लेखकों ने उसी परम्परा को आगे बढ़ाया। 
भारतेन्दु जी बेंगला से प्रभावित थे । उनका 'विद्यासुदरः नाम का 
पहला नाटक बेंगला का अनुवाद था। सस्क्ृत-नाटकों के अनुवाद 
भी उन्होंने किये थे, जेसा कि भमरुद्राराक्षस? से प्रकट होता है। 'संत्य 
हरिश्चन्दर” आदि नाटकों से ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृत का 
आधार लेकर नाटक रचने की ओर भी उनका ध्यान गया था | 
साथ ही 'भारत-दुदंशा), 'नीलदेवीः आदि सामाजिक-राजनीतिक 
विचार-धाराश्रों को व्यक्त करने वाले सामयिक और मौलिक नाटक 
भी उन्होंने लिखे थे । तात्पय यह है कि भारतेन्दु-काल नाटक का 
प्रयोगकाल था जिसमें दिशा स्थिर नहीं हो पाई थी। उनके बाद 
बगाल मे ह्विजेन्द्रलाल राय का प्रभाव बढ़ा और हिंदी वालों का 
बेंगला के प्रति विशेष आदर होने के कारण उनके नाटक 
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हिंदी में भी अनुवादित हुए। परिणाम यह हुआ हिन्दी में 'राय 
युग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भारतेन्दु युग को भी लोग भूल से 
गए | इसका कारण बंगालियों की भावुता थी । भारतेदु युग में 
मानसिक इन्द्र और संघ क्ञा असाव था। राय महोदय ने अंग्रेजी 
के अध्ययन से अन्तद्वंद्न पूर्ण नाटकों का प्रचलन बैंगला में भी किया। 
उनमे स्वत भावुकता उमड़ पड़ी। बाह्य घटनाओं के साथ आन्त- 
रिक वृत्तियों का जो परस्पर संघर्ष इनके नाठकों में व्यक्त हुआ वह 
कुछ तो नवीनता के कारण और कुछ स्वाभाविकता के कारण शोम्र 
ही हिंदी में ग्राह्म होगया और 'राय? के नाठकों के श्रचुवाद 
हिंदी में घड़ाधड़ होगए । दूसरी ओर रंगमच पर, जिनकी व्यवस्था 
पारसी कम्पनियाँ किया करती थीं, वेताव और राधेश्याम कथावाचक के 
नाठकोी की धूम मदी थी। हिजेंद्रलाल राय के नाटक अनुवाद थे 
ओर वे हिंदी साहित्य की निधि नहीं कहे जा सकते थे | पारसी रगमंच 
पर खेले जाने वाले नाटक बसे ही साहित्यिकता की कोटि में न आते थे । 
इस प्रकार हिंद्यी-साहित्य नाठक की दृष्टि से दरिद्र था और भारतेन्दु 
की भावुकता और राष्ट्रीय चेतना के वाद नाटक में गंभीरता और 
सावभोमिकता के तत्त्वों की बड़ी आवश्यक्रता थी। काम्मत के 
उदय और आय-समाज के उत्थान ने उस आवश्यकता को और 
भी तीत्र कर दिया था। ऐसी ही अभाव-ग्रस्त परिस्थितियों में प्रसाद 
जी ने नाटक-रचना आरम्भ को । 

जेसा कि अभी-अभी हमने कहा है प्रसाद जी का घुग राजि- 
नीतिक] सामाजिक, साहित्यिक और धार्मिक उयल-पुथल का था। 
आर्य-समाज के उत्थान और कांग्रेत के उदय ने हमें इस जात के 
लिए वाध्य किया था कि इस अपनी संस्कृत और राष्ट्रीक्थ के 
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विषय में गंभीरता से सोचें | कवि श्री मेथिलीशरण शुप्त ने 
भारत-भारती? मे 'हम कौन थे, क्‍या हो गए हैं और क्‍या होगे 
असी” लिखकर इसी भावना को व्यक्त किया था । उस समय हमें 
अपनी स्थिति पर ग़भीरता से विचार करना था | उस समय कोई 
हल सूझता न था । तात्कालिक हल पर विश्वास भी नहीं किया 
. जा सकता था | इ्साद जी ने इसी लिए अतीत की ओर देखा। 
पददलित जाति के लिए अतीत बड़ा आकप्रक होता है--विशेष 
रूप से तब जब कि वह अतीत वास्तव में मधुर और गौरबशाली 
रहा हो अतीत का भी प्रसाद जी ने वह खड लिया, जो भारतीय 
इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है | परीक्षित और जनमेजय से लेकर 
हप॑ वर्धत तक का काल वह काल है, जिसमे भारतीयों ने अपने 
उत्कर्ष का उज्ज्वलतम रूप देखा | उस काल की एक विशेषता 
है । जहाँ इस काल मे "साहित्य, कला, जान, विज्ञान आदि का 
चरम विकास हुआ, वहाँ राजनीतिक उथल-पुथल भी श्रपनी 
चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी | राजनीतिक ही नहीं धर्मो-- 
वेदिक, वौद्ध, ब्राह्मण आदि - का संघ भी उस काल में भयकर 
रूप ले चुका था | इतना होने पर भी भारत की भारतीयता का 
विकास इसी काल में हुआ था, उसकी सास्कृतिक एकता का 
आयोजन इसी संघर्ष-काल में हुआ था | प्रताद जी का अपना 
युग भी राजनीतिक उथल-पुथल का युग था, उससे भी हिन्द- 
मुस्लिम का प्रश्न उभ्र रूप ले चुका था, उसमे भी कला और 
साहित्य के नवोन्मेप के लिए. चिन्ता थी | इस प्रकार प्रसाद के 
लिए यह स्वाभाविक था कि वे उस काल की ओर देखते । एक 
दूसरा कारण भी इसका था और बह यह कि प्रसाद जी मूलतः 


डे 
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दाशनिक थे और प्राचीन साहित्य और इतिहास का उन्होंने गहरा 
अध्ययन किया था | परिणाम-स्वरूप उनकी 'वृत्ति चिंतनशील हो 
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गई, वे गभीर बंन गए. । शैवागम के झ्ञान'द की उपासना से 
उनकी गंभीरता और शालीनता मे वह शक्ति भी आ गई थी कि 
संघर्ष का विष पीकर भी वे हॉसते-हँसते जीवन का खेल खेल 
सके | उथल-पुथल से घबराना उन्होंने नहीं सीखा था। यही नही, 
वे उस उथल-पुथल को चुनौती देने की शक्ति रखते थे | उनका 
विचार था कि अखंड भारतीयता का सास्कृतिक पुनरुत्थान यदि 
संभव है तो प्राचीन भारतीयता के उज्ज्वलतम उदाहरणों को 
ही भारतीयो के सम्मुख रखना चाहिए | अध्ययन से वे इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचे थे | इसी लिए; राय महोदय के ग्रहण किए 
हुए मुस्लिम युग को उन्होंने नही अपनाया | वे जानते थे कि इस 
युग में बिलास ही विलास, भावुकता ही भावुकता, मनोरजन ही 
मनोरजन है, जोवन की आन ददायिनी नौतिकता, विवेक और 
चिंतन उसमे नहीं है । फिर मुस्लिम युग से आज तक का भारत 
पराधीनता और पराजय के अमिशापों का भारत है, उसमें उन्मुक्त 


. जीवन -के विकास- के चिह्द नहीं है। ऐसे काल को लेकर वे क्‍या 


नवीनता दिखा सकते थे। उनके बाद भी हिंदी के प्रसिद्ध नाटक 
कार श्री हरिकृष्ण प्रेमी ने मुगल-काल को अपने नाठकों का विपय 
बनाया और हिंदृ-मुस्लिम ऐक्य के तत्वों की छान-बीन कर ऐसी 
कथाये ली जहाँ ये दोनों संस्कृतियाँ एक होंकर भारतीयता की 
अखण्ड चेतना को रक्षा में सहायक हो सकती हैँ और धम के आधार 
को छोड़कर मानवता के आधार पर एक राष्ट्र के अंग होने के नाते 
से परस्पर मेल मिलाप से रह सकती हैं, परन्त उनमें वह शक्ति, वह 
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तेज और वह विशठता नहीं आ पाई, जो प्रसाद में है। उसका कारण 
यह नहीं है कि प्रेमी जी में कला या प्रतिभा की कमी है। नहीं, 
प्रेमी जी की नाटयकला अत्यंत उत्कृष्ट है--साहित्यिक हष्टि 
से भी और रंगमंच की दृष्टि से भी। परन्तु साहित्यिकता 
श्रीर रंगमचीब अ्नुकूलता के अतिरिक्त श्रेष्ठ साहित्य मे जो 
संदेश! निहित होता है वह उनके नाटकों में नहीं है। उनका युग 
सके लिए उत्तरदायी है। जिस युग को लेकर उन्होंने अपनी 
नवीन भावना का सूत्र-पात किया है वह सावना स्वाभाविक न होकर 
ऊपर से लाई गई सी है ओर इसका प्रमाण यह है कि समग्र रूप में 
आज भी ईिंदू-सुस्लिम ऐक्स का वह विधान पूर्ण नहीं हो पाया है १ 
यही देखक “ सभवतः श्री उदयशकर भद्ट को वेंडिक कालीन और 
(राणिक नाटक लिखने की चेतना जागृत हुई, जिसमे थे मानवता 
का निमग सुन्दर रूप प्रस्तुत कर सके | इस प्रकार हम देखते हैं. कि 
प्रमाढ जी ने मुगल काल को न लेकर बौद्धकाल को इस लिए 
अपनाया है कि वहाँ भारत-भारत है, वहाँ हम हम हैं। 
फँ एक बात और भी ध्यान देने योग्य है| प्रसाद जी ने इस 
एतिदासिक काल को ज्यो-का-त्यों नही अहण किया। देंद, पुराण, 
काहय स्म्थाड़ि का अध्ययन करके उन्होंने अपने ऐतिहासिक नाटकों 
पका के रूप जा? है। गंभीर अध्ययन और मनन के बाद में 
डिस निफप पर पहु चे हैं, उसे है उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों के 
निए आधार बनाया है। उनकी कथार्थे इतिहास से कितने ही स्थलों 
पन नहीं प्रिलनीं; सका कारण बही उसका मौलिक रूप है । 
इस्यता का भी उपयोस उन्होंने क्रिया है परन्तु बह केवल सामाजिक 
धनाऋूण की सुष्टि के निए या घार्मिफ भादना के प्रत्यक्षी कर गा 
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के लिए। ऐसा नही हुआ है कि उनकी कल्पना इतिहास से दूर जो 
पड़ी हो । उस कल्पना द्वारा प्रसाद जी ने इतिहास के युग को मूर्ति- 
मान किया है। तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक 
तथा साहित्यिक चेतना के लिए उन के काल्पनिक पात्रों ने ऐसी 
परिस्थितियो का निर्माण कर दिया है कि उस काल का एक रंगीन 
चित्र हमारी श्राँखो के सम्मुख खिच जाता है। ऐतिहासिक खोजो मे 
प्रसाद जी ने जो श्रम किया था वह वड़े बढ़े इतिहासज्ञों की राय 
में उनकी एक अलग देन है | 

इतना कह चुकने के बाद अब हस यह देखें कि प्रसाद ने हमे क्‍या 
दिया, कितना दिया और कसा दिया ! प्रसाद ने हमें जो रचनाएँ 
दी है वे काल क्रम के अनुसार नीचे दी जा रही हैं। 

सज्जन! ( १६१०-११ ), 'कल्याणी-परिणयः (१६१२ ), 'करुणा- 
लय! ( १६१२ ), प्रायश्चित्त! ( १६१४ ), 'राज्यश्री? ( १६१५ ), 
“विशाख!ः ( १६२१ ), “अजात शत्रु! ( १६२२ ), 'कामना? ( १६२३- 
२४ ) 'जनमेजय का नागयज्ञ” ( १६२६ ), 'स्कन्द गुप्त” ( १६२८ ) 
एक घू ट? ( १६४३० ), “चंद्र गुत! ( १६३१ ) और अब स्वामिनी? 
( १६६४३ ) 

ऊपर जो सूची प्रसाद के नाटकों की काल क्रम के अनुसार दी 
गई हे. उसे यदि हम लेखक के विकास क्रम से देखें तो उसके निम्न 
लिखित भेढ हो सकते हैः--- 

१---प्रारसिक प्रयोग-कालीन नाटक जिनमे सज्जन, “कल्यांणी- 
परिणय, “करुणालयः और '्रायश्रित्त' की गणना की जा सकती हैं | 

२-- लेखक की कला के विकसित सिद्धान्तों और विचार-धाराओं 
को व्यक्त करने वाले नाटक, जिनमें 'राज्यश्री,! (विशाख?, अजातशबत्र', 
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जनमेजय का नागयज्ञ', स्कन्द गुप्त!, 'चढद्र गुप्त! और ध्रूव स्वासिनी! 
को लिया जा सकता है | इसी वर्ग के नाटकों में लेखक की ऐतिहासिक 
खोजो और नाग्य-कला के स्वनिर्मित सिद्धान्तों की भलक मिलती है | 

३--युग की समस्याओं को रूपक के आवरण में सम्मुख 
रखनेवाले नाटक जिनमें 'कामना! और “एक घूँट”' को सम्मिलित 
किया जा सकता है। 

प्रथम वर्ग में जिन चार नाठकों को लिया गया है वे लेखक के 
प्रानसिक विकास के उस स्तर की श्रोर सकेत करते हैं, जब वह नाटक 
लिखने के लिए कभी प्राचीन पद्धति को अपनाता था, कभी नवीन 
पद्धति को और कभी दोनों के सम्मिलित रूप की ओर क्ुकता था। 
कथाये भी वह कभी किसी काल से चुनता था कभी किसी काल से | 
मानो कवि की नास्यकला अपनी दिशा खोज रही है और वह सब 
ओर उत्सुकता से देखती हुई आगे बढ़ने को व्याकुल है। उदाहरण 
के लिए 'सजन! को लीजिए. । यह उनका प्रथम नाथक है। इसकी 
रचना प्राचीन नाथ्य शेली के आधार पर हुई है। नांदी और सूत्र-घार 
का विधान है ओर अन्त में भरतवाक्य भी दिया शया है। पारसी 
स्टेज की भाँति गद्य के साथ पद्म जुड़ा हुआ है। कथा का अंश 
महाभारत से लिया गया है और उसका संबन्ध पाण्डवों के अज्ञात- 
वास से हैं, जहाँ दुर्योधन पाण्डवों को तंग करने के लिए उत्सव 
मनाने आता है और मृगया के प्रसग से शंधव चित्रसेन से उसकी 
लड़ाई होती है। युधिष्ठिर अपनी सज्जनता प्रदर्शित करने के लिए 
अजु न को चित्रसेन से दुर्योधन को छुड़ा लाने के लिए भेजता है 
जो धमराज के चरित्र को देवोपम बना देता है। 'प्रायश्चित्तः की 
शेली सजन? से सवंथा विपरीत है । उसी काल की रचना होने पर 
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भी न उससें - नान्दी-पाठं है, न सूतधार और न भरतवाक्य के ही 
दशन होते हैं। यही नही उसमें पद्मात्मक संवादों का भी सर्वथा 
अभाव है। हाँ, संस्कृत-नाटकों जेसी अलौकिकता बनाए: रखने के 
लिए इसमें आकाशवाणी का आयोजन अवश्य क्रिया गया गया है। 
इसकी एक विशेषता यह है कि इसकी भाषा पात्रों की सामाजिक 
स्थिति के अनुसार रखी गई है| (सजन? की कथा महाभारत से ली 
गई थी, जब कि इसकी कथा भारतीय इतिहास की वह किंवदन्ती है, 
जिसमे जयचन्द अपने दंप-बश अपने जामाता एथ्वीराज को मार 
देता है और प्रसन्‍नता से फूला नही समाता तथा एक आकाशवाणी 
द्वारा भत्सना का पात्र होने पर और निजन शूल्य स्थान में अपनी 
पुत्री संयोगिता की मूर्ति के देखने पर अद-विज्षित्तावस्था में ही सहसा 
रण से लौठ आता है। साथ ही गौरी के आक्रमण की बात सुनकर 
सेना का भार तो अपने पुत्र तथा मत्री को सौप देता है और स्वय 
गंगा में हूब कर जीवन-लीला समाप्त कर बेठता है। 'कल्याणी 
परिणय? में भी नादीपाठ और भरत-वाक्य का आयोजन है और सबत्र 
पद्म का प्रयोग किया गया है । इसमें नवीनता यह है कि इसम प्रस्तगा- 
सुसार गानों का समावेश भी कर दिया गया है। यह प्रायश्चित्त से 
पहले की रचना है अतः इसमे 'सजन? की कला का रूप ही 
अधिक है | कथा इसकी मौर्य-काल की है, जिसमें सिकन्दर के सेनापति 
सेल्यूकत की पराजय और उसकी थुत्री कल्पराणों का चल्युतत से 
विवाह-संबंध वर्णित है। इसी कथा पर आगे चलकर “चन्द्रमुत! जंस। 
महान कृति का निर्माण हुआ दे |करुणालय” गीतिनास्य शल पर 
लिखा हुआ दृश्य काव्य है। इसकी रचना अतुकान्त मात्रिक छुन्द में 
हुई है, जिसमें काव्य की समाप्ति पर विराम चिह्ठ लगाए गए हैं। वह 


हे 
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प्रारंभिक काल का नया प्रयोग है | इसकी क्रथा ऐतिहासिक न होकर 
पौराणिक है, जिसमें महाराज हरिश्वन्द्र का अपने सेनापतिं ज्योति- 
प्मान॑ के साथ नौका-विहार करना, आकाशवाणी द्वारा उनको 
रोहिताश्व की बलि चढ़ाये जाने की याद दिलाना, रोहिताश्व का 
वन जाना झौर॑ श्रजोगत ऋषि के पुत्र शुनःशेफ को बलि के लिए प्राप्त 
करना, विश्वामित्र का अपने पुत्रो सहित यज्ञ मणडप में पहुँचना, दासी 
सुब्रता का वहाँ पहुंचना और यह भेद खुलने पर कि वह विश्वामित्र की 
पत्नी है और शुनः शेफ विश्वामित्र द्वारा उत्पन्न उस का पुत्र, उस का 
दासी कर्म से मुक्त होना आदि बातो का बण न हे । 

साराश यह है कि इन आरभ काल की चारों कृतियों म॑ कथाये 
महाभारत (सज्जन) भारतीय इतिहास के पतन काल (प्रायश्वित्त) और 
उत्थान काल (कल्याणी परिणय) तथा पौराणिक काल (करुणालय) से 
ली गई हैं, जिन मे सीधी-सादी घटनाएँ हैं. और नाव्य-कला के लिए 
अपेक्षित भंगिमाओं का अभाव है। उनमें न चरित्र के लिए विकास की 
गुजायश है न आकषण पेदा करने के लिए कल्पना का समावेश करने 
का अवकाश । शेली भी भिन्‍न-मिन्‍्त प्रकार की है। एक वाक्य मे कहें 
तो अभी अस्थिरता ही बनी है । हाँ, इस रचना-वेविध्य मे लेखक की 
प्रतिभा और अध्ययन दोनों के स्पष्ट सकेत अवश्य मिल जाते हैं और 
यह झाशा होने लगती है कि भविष्य में स्थिरता प्राप्त करने पर लेखक 
को कला विकास पर पहुचेगी और वह हिन्दी का भरडार भरेगी | | 

दूसरे वर्ग की रचनाओं को देख कर हमारी पहले वर्ग की आशा 
पूरी हो जाती है। इस वर्ग की भी कुछ प्रारम्भिक रचनाएँ यद्यपि एक 
दम प्रथम श्रेणी की नहीं हो पाई तथापि वे प्रथम और द्वितीय वर्ग के 
बीच की कड़ी वन जाती हैं । 'शाज्यश्री! और 'विशाख' को हम इस 
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दृष्टि.से ले सकते हैं । ये दोनों कृतियाँ लेखक के हृष्टि-कओण, उस की 
नाथ्य कला के प्रति अमिरुचि और ऐतिहासिकता के भीतर भारतीय 
सस्कृति के शोभाभय रूप आयोजन करने की वृत्ति की सूचना 
देती हैं। 'राज्यश्री' की रचना कबि वाण के हर्ष-चरित और 
चीनी यात्री सुएनच्वाँग के विवरण के अनुसार की गई हो। इसमें 
केवल दो ही पात्र काल्यनिक हैं--विकटघोष और सुरमा। इसका 
उद्देश्य राज्यश्री के आदेश चरित्र का चित्रण करना हे। इसके 
प्रथम सस्करण में नानदी पाठ और भरत वाक्य रखे गए. हैं| प्रथम 
श्रक में ग्रहवर्मा की बातचीत भी 'सज्जनः की भाँति पद्मात्मक हे । 
ये पद्म ब्रज भाषा मे न होकर खड़ी बोली में हैं । इसके 
विपरीत दूसरे संस्करण में लेखक ने दृश्य ओर अंकों को संख्या बढ़ा 
दी हे। विक्रट घोष ( शाति भिन्ञु ) सुरमा और सुणनच्बाँग 
बाद में जोड़े गए पात्र हैं। इसमे ये जोड़े हुए पात्र अधिक सबल 
और स्वस्थ व्यक्तित्व रखते हैं। इसमें से नाँदी-पाठ को हटा दिया 
गया है। इस प्रकार इस नाटक में परिवतन करके आरंभ की 
अविकसित कला को निखार दिया गया है। 

(विशाख? से लेखक का मूल रूप सामने आता है| इसी नाटक से 
उनका ऐतिहासिक अ्रन्वेषण आरम्भ होता हे | इस माठक की कथा 
कल्हण की राजतरंगिणी के आरंभिक अश से ली गई हे | प्रशाद जी ने 
प्रमाणो द्वारा यह सिद्ध किया हे कि यह घटना १८०० वर्ष पहले 
की है| इसमे गुरुकुल से शिक्षा पाए हुए बअह्यचारी विशाखका 
काश्मीर नरेश नरदेव के राज्य में श्रमण करना, नाग सरदार सुश्रवा 
की कन्या चन्धलेखा से भेंट होने- पर उसे इस बात का पता लगना 
कि उसकी भूमि छीनकर राज्य ने बौद्ध विद्यारकों दे दी दे, कार्नीर 
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विहार के भिन्तु सत्यशील का चन्द्रलेखा पर मुग्ध होना तथा बिशांख 
द्वारा चन्द्रलेखा का सत्यशील से छुड़ाया जाना, उसके बाद नरदेव 
का चन्द्रलेखा पर मोहित होना प्रजा के विद्रोह से राजा का सुधार 
तथा चन्द्रलेखा और विशाख का विवाह होना आदि का वर्णन किया 
गया है। इ में कविता द्वारा संवाद का वही ढग़ हैं जो प्रारंभिक नाटकों 
में था | कथा-विधान भी कहानी की भाँति सीधी रेखा में आयोजित हे । 
इसकी विशेषता और महत्त्व केवल इसमे है कि यहाँ प्रसाद का 
अन्वेषण आरभ होता है और स्व॒तत्र-चिंतन की कलक मिलने लगती हे। 

राज्यश्री! और 'विशाख” को छोड़ कर शेप नाटकों मे प्रसाद 
को का अपने चरम विक्रतित रूप मे दिखाई देती है। “अजात 
शत्रु! काल-क्रम से सबसे पहले आता है । इसी से प्रताद के नाख्य- 
कला संबंधी सिद्धान्तों का आरंभ होता है । अंतहवन्द! का चित्रण जो 
पाश्चात्य नाटकों की मूल विशेषता हे और जिससे कथा में 
सजीवता, पात्रों मे शक्ति और रचना-शैली में सौदय आता है, 
अजातशत्र! में ही सब्राप्रथम हुआ है। भारत का प्रामाणिक 
इतिहास भो यहीं से माना जाता है।इस नाटक में कोशंल, 
कौशाम्बी और मगध के राज-परिवारों के आन्तरिक 
संघ का चित्रण मिलता हैं। मगध-सम्राद्‌ विम्बिसार की 
वासवी और छलना दो रानियाँ हैं और अजातशत्रु पुत्र है। अ्रजात- 
शत्रु अपनी माता छुलना द्वारा कुचक्र मे पड़ता है और विम्बिसार और 
वासवी को महात्मा बुद्ध के उपदेश से राज्य से विरत हो जाना 
पड़ता है| वासवी अपने भाई कोशल-नरेश से मिलते काशी प्रान्त की 
आय अपने लिए. चाहती है जिसे अजातशनु पसंद नहीं करता। इसी 
को लेकर मगध और कोशल का संघप्र होता है । मगध में ही पिता 
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पुत्र का विरोध नहीं, वह कोशल में भी है | कोशल-नरेश प्रसेनजित्‌ 
का पुत्र विरुद्धक भी पिता के विरुद्ध जाता है और मल्लिका के पति 
कोशल-सेनाप्रति बंधुल की हत्या करता है । उद्देश्य है मल्लिका 
को आकर्षित करना और अजातशत्रु का सहायक होना। 
कौशाबी मे वासवी की पयुप्री पद्मावती है, जो ठदयन की रानी है। 
उसकी दो सौतें और हैं। मागंधी प्रडयंत्र से पद्मावती को 
मरवाना चाहती है परंतु भेद खुलने पर भाग जाती है और 
श्यामा वेश्या के रूप में काशी में रहने लगती है, जहाँ विरुद्धक 
शैलेंद्र डाकू के रूप मे एक दिन उसका गला दबाकर भाग जाता है। 
श्यामा को भगवान्‌ बुद्ध द्वारा सांत्बना मिलती है और वह मिक्षुणी 
बनती है | प्रसेनजित्‌ और उदयन अब मगध पर आक्रमण करते हैं 
और अजातशत्रु को बंदी बना लेते हैं और उसे कोशल भेजते हैं, जहाँ 
बैंदीगुह में कुमारी वाजिरा उस पर आस'क्त हो जाती है। वासवी के 
प्रयत्त से अजातशत्रु मुक्त होता है और वाजिरा से उसकी शादी होती 
है । कोशल-सेनापति को हत्या में कोशल-नरेश प्रसेनजित्‌ का भी हाथ 
था पर वे सेनापति की पत्नी मल्लिका द्वारा क्षमा पाते हैं और विरुद्धक 
तथा उसकी माता भा राजा से क्षमा दान प्राप्त करते हैं। पुत्र जन्म 
पर अजातशन्नु को पितृ-स्नेह का अनुभव होता है और तब अपने पिता 
बिंबिसार से क्षमा माँगता ह और इस तरह गृह-कलह शांत होता है। 
पारिवारिक संघर्ष के साथ इसमें बुद्ध की करुणा का श्रजश्न खीत 
सर्वत्र अवाहित है। तीनों कथाओं को एक में मिलाकर प्रसाद ने 
जीवन में पहली वार नाकीय विकास का संकेत दिया है और चरित्रो 
की सजीव सृष्टि में ्रपनी कला 'को संचरण करने का अवसर ,द्दियाँ 
है। यह बौद्ध धर्म के विकास की आरंभिक अवस्था का चित्र है, जह 
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हिंसा और पशुता पर करुणा और”मानवता ने विजय पाई है। .|* 

जनमेजय का नागयज्ञ” कलियुग के आरंभ काल की पौराणिक 
घटना पर आधारित कृति हे | जब भगवान्‌ कृष्ण के आदेशानुसार 
अजु न ने खांडव-वन में आग लगाकर नागों को भस्म कर दिया 
था तब नागराज तक्ष॒क द्वारा अजुन के पुत्र परीक्षित की हत्या 
कर दी गई थी और परीक्षित का पुत्र जनसेजय उसका बदला 
लेना चाहता है। उसके आगे केसे गुरु-कुल में पढे उत्तंक से 
गुरु पक्ी, उसे अपनी वासना का शिकार न बना पाने पर रानी 
का मणि कु डल मेंगाती है, केसे उत्तक मणि कु डल रानी वुष्टमा से 
प्राप्त करता है, केसे कश्यप से सुझाए. जाने पर तक्षक उस कु'डल 
को उत्तंक की हत्याकर प्राप्त करना चाहता है, केसे वासुकि और 
सरमा से रक्षित उत्तंक उस कुडल को गुरुपल्षी को देता है, केसे 
शिकार खेलते समय जनमेजय द्वारा जरत्कारु ऋषि की इत्या होने पर 
प्रायश्चित स्वरूप अश्वमेध यज्ञ का निश्चय होता है, कैसे राजा 
तक्ुक की कन्या मणिमाला पर मोहित होता हे, और केसे उत्तंक 
से सुझाएं जाने पर नागवंश का नाश करना चाहता हे, कैसे कश्यप 
के स्थान पर सोमश्रुवा के पुरोद्दित होने पर तक्षुक और कश्यप 
राजा के विरुद्ध षड यंत्र करते हैं, केसे जरत्कार ऋषि की पत्नी 
नाग सरदार वासुकि की बहन मनसा, वासुकि की यादवी पत्नी सरमा 
और उसके दोनों पुत्र षड यंत्र में संमिलित हो जाते हैं, केसे 
नागों द्वारा रानी और अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा जाता 
हे, केसे युद्ध के बाद तक्षुक पकड़ा जाता है, कैसे राजा ब्ह्यणों 
के निर्वासन की आज्ञा देते हैं और नागों की आहुति देना 
निश्चित करते हैं, केसे बेद व्यास रानी के पातिब्रत का प्रमाण देते 
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हैं और कैसे अंत में जनमेजय और मणिमाला का विवाह होता 
है आदि प्रसंगो को लेकर नाटक का भवन खड़ा किया गया है । 
' यह आय और नाग जाति के संघ की कहानी है। यद्ञपि यह 
कवि के प्रौढ काल की रचना है तथापि चित्रण को जितना महत्त्व 
'दिया गया हे उतना- नाटक के -अन्य अंगों को नहीं। हो सकतो 
'है कि लेखक को कथा के संभालने में ही इतनी कठिनाई हुई हो 
कि वह इस ओर ध्यान न दे पाया हो। जो कुछ भी हो चरित्र-चित्रंण 
'और संघबमय वातावरण का सृष्टि करने की अदश्युत- क्षमता इस 
नाटक से प्रकट हुए बिना नहीं रहती। 
हम कह चुके हैं कि कवि को संघष् ही ग्रधिक प्रिय है, अतशव 
उसने अपने नाट्को के पात्रों का संगठन भी इसी तत्त्व पर किया है| 
'इतिहास का वही काल चुना हैं जहाँ संघ हो | यह 'स्कन्दगुप्तः में 
जितनी श्रेष्ठता से व्यक्त हुआ है, अ्रन्य नाठकों मे नही । यह प्रसाद जी 
का'सब श्रेष्ठ नाठक है | उन्हे' स्वयं यह बहुत अच्छा लगता थो। 
घटनाएँ कुसुमपुर और मालवा में घटती हैं। कुसमपुर में कुमारयुप्त 
' विलासी जीवन बिताता है। युवराज स्कन्दगुत उत्तराधिकार नियम की 
' अव्यवस्था के कारण उदासीन है | उसी समय विदेशियों के आक्रमण 
मालव राज्य पर होते हैं | स्कन्दगुप्त देश-सेवा का व्रत लेता है और 
शंत्रुओं को हरा देता है। राजधानी में सम्राद्‌ के निधन से गह-कलद 
' ज्ञोर पकड़ती है । अवसर पाकर हूण आक्रमण करते हैं पर स्कन्दगुप्त, 
मालव-नरेंश बन्धुवर्मा की सहायता से सामना करता है। उसे मालव 
राजमुकुट' भी धारण करना पड़ता है। विमाता अनन्तदेवी और उस 
' के पुत्र पुरुगुत के पड यन्‍्त्रों का भी सामना करना पड़ता है। 
' सेनापति भठाक की नीचता से उसे कुमा के रगज्षेत्र में बड़ी कठिनाई 
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का सामना करना पड़ता है; विशेष कर्र नदी.का बाँध हूटने से, (जब 
कि उसकी सेना नदी में बह जाती है । ग्रेन्त में वह झप़्ने 
पराक्रम से हणों- को पराजित क़रः देश को स्वत॒न्त्र करता, है। 
इसमे अनन्तदेवी; पुरणुत और सेनापति भठाक के घड यन्त्र; मंत्री 
प्रथ्वोसेन, दरड नायक ओर महाग्रतिहार का विद्रोह -शान्त न कर 
सकने पर आत्म-हत्या करना, स्कन्र शुत्त द्वारा अनन्तदेवी के 
पड यन्त्र से देवकी की रक्षा, विजया और देवसेना का इन्ह, विज़या 
का स्कन्दगुत् से प्रेम-संबंधी तिरस्कार और देवसेना तथा , पर्णंगुप्त 
का देश के लिए. भीख माँगकर जागृति का संदेश. फैलाना' आदि 
ऐसी घटनाएँ हैं, जिनमें प्रसाद जी ने तत्कालीन इतिहास के. साथ 
आधुनिकता कूट-कूंट कर भर दी है । इसका लक्ष्य है' कौटुम्बिक 
कलह की शाति ओर राष्ट्र-गौरव की रक्षा। तभी तो स्कन्दगुंत' 
विजयी होकर भी आजीवन अविवाहित रहता है। हक 

“चंद्रगुः प्रसाद का दूसरा नाटक है, जिसकी अधिक चर्चा 
हुई है | इसके कई कारण हैं। सबसे पहली बात तो, यह है + कि यह 
चार अंक में समास हुआ है, जब कि” प्रसाद के अन्य सभी नाटक 
तीनया पाँच अकों में समाप्त हुए हैं। दूसरे इसमें तीन प्रमुख 
घटनाएँ हैँ--सिकंदर का आक्रमण, ननन्‍्द-वंश का नाश ओर 
सिल्यूकस की पराजय | 'मुद्राराक्षस? मे केवल नन्‍्दवश का नाश और 
मौय साम्राज्य की स्थापना प्रदर्शित है और “कल्याणी-परिणय? मरे 
सिल्यूकस की पराजय वाला अंश नाव्क का आधार-है परंतु “चंद्रगुतः 
में सिकदर का आक्रमण और मिला दिया गया है। परिणाम यह हुआ 
है कि देश-काल की एकता को बनाए रखने मे लेखक असमर्थ हो गयर 
है ओर कश्रानक विकसित होकर सगध से ग़ान्धार तक फेल जाता:है।। 
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इसमें २५ वर्षों का इतिहास लेकर लेखक ने अपने चरित्रों का विकास 
किया है । कुछ लोगों की सम्मति में यह अनुचित है क्योंकि इसमें संक- 
लने-क्रम का ध्यान नहीं स्खा गया है; परन्तु हमारा कहना यह है कि जब 
इम नाटक पढ़ते हैं तब हमें वह अन्तर जान ही नहीं पड़ता इसलिए 
इसे लेखक का दोष न कह कर उसका गुण ही समभना चाहिए कि 
उसने ऐसा कार्य कर दिखायां जो असंभव था। नाठक में घटनाएँ 
ऐसी गु थी हुई हैं कि ऐतिहासिक दूरी को ओर ध्यान ही नहीं जा 
सकता । इसलिए प्रसाद की इस कुशलता को दोष बताना लकीर 
पीटने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 
इस नाटक में चाणक्य का विशेष स्थान है | वह घुरी का काम 
करता हे | नाटक में भाग लेने वाले प्रमुख पात्रों का पारस्परिक 
परिचय तक्षशिला गुरुकुल में ही हो जाता है | चन्द्रगुत ( मागध ), 
सिंहरण ( मालव ), आम्भीक ( गान्धार ), अलका और चाणक्य 
सब वहीं के परिचित हैं। मगध-नरेश द्वारा ' चाणक्य तथा चन्द्रमुप् 
की बताई यवनों के प्रतीकार की विधि को अस्वीकार कर देने से तथा 
चाणक्य की शिखा खींची जाने से चाणक्य ने जो नन्‍्दवंश के नाश 
की प्रतिज्ञा की थी, वही नाठक के भविष्य की घटनाओं का मूल-बीज 
है, जो चाणक्य को पड़यन्त्रों की ओर ले जाता है। श्रांगीक सिकंदर 
का पक्ष लेता है, परतेश्वर उसके विरुद्ध रहता है। पौरव और 
सिकन्दर में संधि हो जाने पर चाणक्य जाल रचने जाता है। 
मालवों और शूद्धकों की सहायता से चन्द्रमुत्त सिकन्दर को मालव-ढुग 
में घायल अवस्था में घेर लेता है | सिंदरण तथा अलका विवाह- 
बंधन में वेंध जाते हैं। उधर कल्याणी, मालविका और कार्नेलिया 
तीनों चन्द्रगुत को चाहती हैं और चन्द्रगुत्त भी उन्हें चाहता हैं । 
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चाणक्य-मगध में विश्व की तैयारी करने में लगा है | वह पब तेश्वर 
को आत्म-हत्या से बचाकर आधे मगध का लोभ देकर अपनी 
ओर कर लेता है और राक्षस को.भी छुल से रोके रखता हे | उसकी 
कूट्नीति सफल होती है और राक्षस और मालविका विवाह के समय 
नद द्वारा बन्दी किये जाते हैं, जिससे उत्तेजित होकर प्रजा राज- 
सभा में पहुँचती है और अन्त में शकटार द्वारा नन्द का वध 
होता है | कल्याणी द्वारा पवतेश्वर का भी वध होता हे । परिषद्‌ ने 
चन्द्रगुत को राज दे दिया था परंतु राज््स उसे मारने का 
पड यत्र रचता है। सौभाग्य से चन्दगुप्त के स्थान पर मालविका 
की हत्या हो जाती है | चन्द्रगुत कुछ दिन बाद सिल्यूकस को 
आभीक की सहायता से हरा देता है। चन्द्रशुत का काने लिया से 
विवाह हो जाता है और राक्षस को मंत्री बनाकर चाणक्य वन का 
मार्ग लेता है। 


इतनी ल'बी अवधि की घटनाओं को एक साथ मिलाकर 
प्रसाद जी ने देश के भीतर होने वाले तथा विदेशी सघर्षों का 
ऐसा रूप खड़ा किया है कि तत्कालीन राजनीतिक अवस्था ज्यों 
की त्यो सामने आ जाती हे | हत्याओं और षड.य॑त्रों के बीचाभी 
इसमे भारतीयता की उज्ज्वल भलक मिलती है | 

'ध्रुवस्वामिनी? प्रसाद जी का अंतिम नाटक है। इसमे कुल तीन 
अक हैं और हर अक में एक ही दृश्य है | घटनाएँ और कार्य-व्यापार 
एक ही स्थान पर होते हैं; “चन्द्रगुः की भाँति विभिन्न स्थानों पर 
नहीं। श्रतः नाव्क गठा हुआ है और किसी भी दृष्टि से देखने पर 
सफल दिखाई देता हे। सबसे बड़ी बात है इसकी अभिनेयता। 
साहित्यिकता और अमिनेयता दोनो का जैसा सुन्दर समन्वय इस 
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नाटक में है बेसा प्रसाद जी के अन्य नाठकों में नहीं। श्र्‌ वस्वामिनी 
की स्थिति से इसमे समस्या को प्राधान्य देकर यूरोप के समस्या 
नाटकों की कला का भी समाहार 'प्र्‌ बस्वामिनी” में खूब किया गया 
है और प्रसाद जी को इसमे बड़ी सफलता मिली है। इसमे सम्नाद्‌ 
समुद्रगुत्त ढ्वरा चन्द्रगुप्त के उत्तराधिकारी चुने जाने और चन्द्रगुप् 
द्वारा पिता के निधन पर अपने बड़े भाई रामगुप्त को राज्य सॉपने 
के साथ ही रामगुम की विलासिता और उसके द्वारा महादेवी अ व- 
स्वामिनी के बन्दी होने का वर्णन हे। अर वस्वामिनी तिरस्कृत 
होकर चन्द्रगुत की ओर मुकती हे । शक आक्रमण के समय जब 
रामगुप्त का शिविर चारों ओर से घिर जाता है और शकराज संधि में 
थ्र वस्वामिनी को माँगता है तब रामगुप्त अपने मंत्री शिखरस्वामी 
के कहने से इस बात पर राज़ी हो जाता हे। चन्द्रगुप्त महादेवी के 
वेश में जाकर शकराज को मार देता है । राजपरिषद्‌ उसकी बीरता 
से अमिभूत होकर रामगुप्त के स्थान पर उसे ही राजा बनाती हे 
और भ्‌ वस्वामिनी उसकी रानी बनती है। रामगुप्त धोखे से चन्द्व- 
गुस को मारने का प्रयत्ष करता है परन्तु स्वयं समन्‍्तों द्वारा मारा 
जाता है। यों यह नाटक समाप्त होता है और प्रसाद जी भी इस 
नाठक के बाद कुछ नहीं लिखते। भारतीय संस्कृति के पतन की 
यूचना ही मानों रामशुप्त के जीवन से मिल गई है तब फिर वे और 
क्या लिखते ! 
इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय वर्ग के लिखे नाटक सभी 
ऐतिदासिक हैं और उनमें बौद्ध काल की छाप है। 'राज्यश्रीः से लेकर 
थ्र वस्वामिनीः तक लेखक की केला का क्रमिक विकास प्रदर्शित दे । 
ऐतिहासिक अनुशीलन और कल्पना के प्रयोग से कथाओं को नवीन 
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रूप देने के साथ ही नास्यकला में भी नवीनता है। पाश्चात्य धारय- 
प्रणाली के सिद्धातों को, विशेष रूप से अंतर्द्नद को अधिक महत्त्व दिया 
गया है परतु आत्मा मारतीय ही रही हे। सिद्धांतों में स्थिरता होने के 
कारण नागकों को भाषा-शैली में भी स्थिरता आई हे। एक बात 
ओर है कि लेखक ने इनमें से कई नाठकों में नए; संस्करण होने पर 
परिवतन किया हे; जेसे 'राज्यश्री', (विशाख, “चंद्रगुत्! आदि में | इसका 
उद्देश्य स्वना की कमी को दूर करना हे | दूसरे यह भी हे कि लेखक 
इस काल की रचनाओं को ऐसा रूप देना चाहता था, जिसमें कोई 
दोष न रहे, इसलिए, भी परिवतन हुआ हे। प्रथम वर्ग के नाटकों से 
इस वर्ग के नाटकों की दूसरी विशेषता है चरित्र को प्रधानता देने 
की | घटनाएँ तो इतिहास की दृष्टि से स्वभावतः झा ही गई हैं परंतु 
उनको मिलाया ऐसा गया हे कि पात्रों के चरित्रों का उतार-चढ़ाव 
भली प्रकार व्यक्त हो गया है। 'सजन? या “कल्याणी-परिणयः की 
संस्कृत-प्रणाली या पद्मात्मक सवादात्मकता नहीं है और न अंक या 
दृश्यों के शास्रीय विभाजन की ओर ही अ्रभिरुचि रखी गई है । 
लेखक ने कथावस्तु की भाँति शैली मे भी पर्याप्त खतंत्रता बरती है 
और उसके नाटक लेखक के व्यक्तित्व की छाप लिए हिंदी नाठकों में 
एक नई शैली के जन्मदाता हो गए हैं। 
प्रथम वर्ग में नाव्यकला के प्रयोग थे और द्वितीय वर्ग मे उन 
प्रयोगों से आगे बढ़कर नाव्यकला के स्थिर सिद्धान्तो पर नवीन उद्‌- 
भावनाएँ की गई हैं। इस द्वितीय काल के नाटक सभी ऐतिहासिक हैं 
अतः उनमें घुग की सघधमयी अभिव्यक्ति अपरोज्ष रूप से हुई है। 
स्कन्दगरुत, “चंद्रगुत! आदि में राष्ट्रीयता का जो स्वरूप है, वह आधु- 
निक भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के कितने ही पत्रों को समेटे हुए है 
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परन्तु फिर भी इतिहास इतिहास है, उसमे सीधी राष्ट्रीय श्रभिव्यक्ति 
नही की जा सकती और न युग की वीभत्सता को ही चित्रित किया 
जा सकता है। इसके लिए. प्रसाद ने अपने रूपक नाटक कामना? 
और “एक घँँट” लिखे | कामना” के पात्र हाड़ माँस के न होकर केवल 
भावनाओं और विचारों के प्रतिनिधि हैं। इसमें सृष्टि के आदि से 
लेकर आधुनिक काल तक के समाज का विकास दिखाया गया है। 
इसकी कथा ऐसी है कि वह विश्व के लिए भी लागू हो सकती है 
और दासता की »ंखला में जकड़े हमारे भारत के लिए भी | केसे 
प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में पड़ा भोला देश धीरे-धीरे विलसिता और 
आत्म-विस्मृति की श्रोर बढ़ता गया और केसे उसे अपने जीवन को 
संघ्षों में डालना पड़ा यही इसका प्रतिपाद्य विषय है। कथा इसकी 
बड़ी अदूसुत है। समुद्र तट पर स्थित फूलों के द्वीप में प्रकृति के 
अचल में पली तारा की संताने रहती हैं। वहाँ एक विदेशी युवक 
बिलास आता है, जिसे देख कर फूलद्वीप कौ एक युवती कामना उसकी 
ओर भुकती है| विलास, युवती कामना को ही नही, सभी दीपवासियों . 
को स्वर्ण और मदिरा की लालसा में डाल देता है। कामना और विलास 
के साथ लीला भी स्वर्ण चाहती ६ । उसका सम्बन्ध सन्तोंपर से निश्चित 
होगया है परन्तु कामना की इच्छा से वह विनोद से विवाह कर लेती 
हैं। कामना द्ीपवासियों की उपासना का नेठृत्व करती हे ओर विलास 
नए. शासन की व्यवस्था करता है, जिसमें विनोद सेनापति होता 
है । विवेक सबको समभाता है पर उसे पागल बताया जाता है । 
इसी बीच शान्तिदेव की हत्या इस. लिए होती है कि उसके पांस 
सोना बहुत है। हत्या के बाद अपराध होने लगते हैं। युवक शिकार 
जुआ और मदिरा के भक्त होने लगते हैं और इसी को वीरता का 
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नाम देकर सम्यता कहा जाने लगता है| कामना रानी के नाम पर 
पविन्नता के लिए अ्रविवाहित रहती है और विलास से विवाह नहीं 
करती । इसके विपरीत लालसा के साथ विलास का विवाह होता है। 
स्वर्ण के लिए युद्ध होते हैं और विलास इस सीमा तक बढ़ता है कि 
पिता पुत्र से मदिरा माँगने लगता है।इस ,स्थिति में वहा मूकंप 
आंता है और सारा नगर नष्ट हो जाता है। विवेक की बातें लोगों 
को अब समझ मे आती हैं। स्वर्णाभूषण और मदिरा के पात्र तोड़े 
जाते है, विलास और लालसा को द्वीप से भागना पड़ता है और 
कामना सतोष का हाथ पकड़ कर शान्ति पात॑ है । 

यह कहानी वतमान सभ्यता पर एक कटु व्यंग है और सृष्टि के 
पतन के स्वरूप को स्पष्ट कर देती है। विवेक, संतोष, विनोद, विलास, 
लालसा, कामना, लीला आदि पात्रों द्वारा प्रसाद जी ने अपने समय 
की सभ्यता का खोखलापन दिखाया है, जो स्वर्ण और मदिरा पर 
आश्रित है। यदि भारत को फूलों का द्वीप और विलास को अ्रंग्र॑जों 
के प्रतिनिधि के रूप में लें तो भारत की दासता का भी इतिहास 
इसमे पूर्ण रूप से निहित मिलेगा | 

एक घूं०” में जीवन के दूसरे पहलू प्रेम को लिया गया है। 
जहाँ कामना” के पात्र वृत्तियाँ हैं वहाँ एक घट? के पात्र प्रकृति 
के उपकरण हैं। अरुणाचल आश्रम के सघन कुज में बेठी वनलता 
नेपथ्य में होते हुए गाने को सुनती हुई सोचती है कि रसाल उसे 
भूल गया। तभी रसाल आनन्द के स्वागत में होने वाले अपने 
व्याख्यान की सूचना देता है । आनन्द स्वरछुंद प्रेम का उपासक है। 
व्याख्यान के बाद चंदूल विदूषक अपने विवाहित जीवन की अच्छा- 

_ ऊचगता है। भाड़, वाला भी अपनी स्त्री के साथ आकर बंधन- 
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मशग्न प्रेम की प्रशंसा करता है। अभावग्रस्त वनलता से आनन्द उसके 
प्रेम के प्याले का एक घू 5 माँगता है । रसाल यह देखकर-बनलता को 
अपना लेता है। आनन्द भी प्रेमलता के साथ प्रेम का एक घट 
पीकर अपने को नियमित प्रेम बन्धन में बाँधता है । 


'स्वच्छुन्द प्रेम ओर विवाहित जीवन के ऊपर 'एक घू८” अच्छा 
प्रकाश डालता है। विवाहित जीवन की श्रेष्ठता सिद्ध करके स्वच्छुन्द 
प्रेम की असभावना को प्रसाद जी ने अच्छी तरह दिखा दिया है। 
“कामना? की समस्या का ही यह भी एक अंग है, क्‍योंकि वतमान 
काल मे प्रेम के नाम पर सभ्य संसार मं कम उपद्रव नही होते हैं । 
इस प्रकार कामना? की चिंतनशील भावुकता और “एक धूट” की 
प्रकृति-सौंदय से युक्त यथाथता ने मिलकर प्रसाद जी के जीवन-दशन 
को सुन्दरता से अभिव्यक्त कर दिया है। ऐसा जान पड़ता है कि 
“कामायनी? मे उन्होंने मनोबृत्तियों और प्रकृति को मिलाकर जो सर्जीवता 
दी है, उसका मानो यहाँ अलग-अलग रिहसल कर लिया गया हो। 

इस प्रकार प्रसाद जी ने भिन्‍न-मिन्‍्न प्रकार के नाटक लिखे हैं 
और सब में उन्हें अमूतपूब सफलता मिली है| लेकिन इस विभिन्‍नता 
के होते हुए भी कुछ बाते ऐसी हैं, जो समान रूप से सभी 
नाटकों मे मिलती हैं । सबसे पहली बात तो उनका भारतीय संस्कृति 
के प्रति अगाध प्रेम है, जिसके लिए उन्होंने इतिहास का वह काल 
चुना जहाँ भारतीय संस्कृति अपने उज्ज्वल रूप में हे | इसकी चर्चा 
हम आरम्भ में ही कर चुके हैं | प्रसाद जी ने यह अनुभव करके कि 
हमारा वर्तमान ही नहीं भूत भी विदेशी इतिहास-कारों द्वारा मलिन 
कर दिया गया है, इस काल को स्वतंत्र खोजों के आधार पर अपने 
नाटकों में अमर कर दिया है। इसके लिए उन्होंने चंद्रगुत मौय, 
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कालिदास, स्कंदगुप्त, भू वस्वामिनी आदि पात्रों को नवीन रूप दे दिया 
है। साथ ही पात्रों के नाम, उपाधि, वेशभूषा, चरित्र, वार्तालाप आदि 
का देशकाल के अनुसार आयोजन करके तत्कालीन वातावरण को भी 
उपस्थित करने का प्रयक्ष किया है । जब हम उनके नाटकों में महादेवी, 
सम्राद्‌ , आंभीक, अंतवंद, महाबलाधिकृत, महादंड-नायक, महाप्रति- 
हार, कुमारामात्य, शिविर, स्कंधावार आदि शब्दो का प्रयोग देखते हें 
तो उस काल के सास्कृतिक वातावरण की पूरी कलक मिल जाती है। 
दूसरी बात है प्राचीनता के साथ नवीनता का समावेश | 
यद्यपि प्रसाद ने प्राचीन इतिहास को अपने नाथकों का विषय बनाया 
तथापि उसमें आधुनिकता की छाया भी है। वतमान हिंदू-मुस्लिम 
चेमनस्य की झलक, विदेशी आक्रमणकारियों के रूप में अंग्रेजों 
की छाया, धार्मिक सघष के रूप में मज़हबी रझूगड़ों का आभास 
प्रसाद के नाटकों में भली भाँति व्यक्त हुआ है । 'स्कन्दगुप्तः और 
“न्द्रमुप्तः में यह जातीय और राष्ट्रीय संघर्ष तथा उससे ऊपर 
उठकर देश-प्रेम पर मिट जाने की भावना को सर्वाधिक स्थान मिला 
हे | स्कन्दगुप्त” में विदेशी राजकुमार धातुसेन भारत का उपासक 
है, यही दशा लंका के राज-भ्रमण ग्रख्यातकीति की है । काश्मीरी 
कवि मातृगुत्त के साथ हम भी देश-प्रेम मे मस्त होकर गाते हैं 
कि हम सदा इसी देश के लिए जिये और मरें और इस पर सर्वस्व 
निछावर कर दें।* इसी नाट्क में बन्धुवर्मा राष्ट्रसज्ञा के लिए. 


अनमयक्रकननन, 


१--वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वौसा ज्ञान । 
चही है शान्ति, वरी है शक्ति, वही इस दिव्य आये संतान । 
जियें तो सदा उसी के लिये, यही अभिमान रहे, यह हप॑ । 
निछावर झर दें हम सर्व स्व हमारा प्यारा भारतव। 
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अपना राज्य भी स्कनन्‍्दगुस्को सौंप देता है, यह मानो अंखर्ड 
भारतीयता के लिए ही उसका आत्मसमपंण है। “चन्द्रगुप्तः में 
तो राष्ट्रीयता इतनी है कि इस नाटक को हम ग्राचीन' होते हुए 
भी आधुनिक अधिक कहते हैं। तक्षशिला के गुरुकुल में चाणक्य 
अपने शिष्यो को शुरु मंत्र देता हे--“मालब और मागध को भूलकर 
जब तुम आर्यावत्त का नाम लोगे तभी वह ( आत्म-सम्मान ) 
मिलेगा |” सिंहरण भी कहता हे--“मेरा देश मालव ही नहीं गांधार 
भी है। यही क्‍या समग्र आर्यावर्त हे |” यह मानों साम्प्रदायिकता 
और प्रातीयता पर प्रसाद की अपनी टिप्पणी है जो आज की हिंवू- 
मुस्लिम समस्या या पाकिस्तान के प्रश्न पर प्रकाश डालती है।' 
'स्कन्दगुपतः में पर्णंगुत्त और देवसेना और “चन्द्रगुप” में सिंहरण और 
अलका देशसेवा का ब्रत लिए हुए हैं। इन नाठकों के नायक तो 
देश-प्रेम में दबे हुए हैं ही। बौद्ध और ब्राक्षण धम का जो संघ 
है, वह मानो आधुनिक मज़हबी भगड़े का ही रूप है, जिससे प्रजा त्रस्त 
है। “कामना? और “एक घूट? में पाश्चात्य सभ्यता से भारत के पतन 
का चित्र हे और “भू वस्वामिनी? में पुनर्विवाह और नारी के व्यक्तित्व 
की समस्या है| यह सब आधुनिक जीवन का प्रभाव हे जो प्रसाद में 
व्यक्त हुआ है। “चन्द्रगुपः की अलका जब गाती है तब हम ऐसा 
अनुभव करते हैं मानों स्वदेश के लिए. मिठने को किसी सेना के अंग 
बनकर बढ़े चले जा रहे हो |" प्रसाद प्राचीन युग में भले ही रहे हों 








१---हिमाद्वि तुंग श्ृंग से, श्रबुद्ध शुद्ध भारती 
स्वयंप्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती-+-- 
“अमत्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, 
प्रशस्त पुण्य प॑थ है--बढे चले बढ़ें चलो |?” 
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पर अपने युग की समस्याओ्रों से वे परिचित थे और उनसे विमुख न 
थे। इसका स्पष्ट प्रमाण उनके नाठकों से व्यक्त वे भावनाएँ हैं, जो 
आधुनिकता की भलक देती हैं । 

प्रसाद जी के नाटकों की तीसरी विशेषता है उनका कवित्वमय 
होना | बात यह है कि प्रसाद मूलतः कबि थे और कवि भी ऐसे 
जिन्होंने प्रचोन दर्शन, इतिहास और संस्कृति का गहन अध्ययन 
किया था | इसलिए उनके नाटकों में इतिहास और संस्कृति के साथ 
कवित्व का संयोग और भी अधिक हो गया है । संभवतः यही कारण 
है कि उनके नाटकों में गीतों की भरमार है | ये गीत नाटकीय 
वस्तु का अंग न होकर कह्दी-कहीं स्वतंत्र हो गए, हैं जो केवल 
कला के प्रदर्श के लिए. रखे गए हैं | गाने वालों में स्त्रो 
पात्रों की अधिकता है। प्रसाद के लगभग सभी स्त्री पात्र गाते हैं। 
चंद्रमुत! की काने लिया, कल्याणी, मालविका, सुवासिनी, “ 
शुप्त” की देवसेना और “अजात शत्रु! की मागन्धी सभी इतना गार्ता 
हैं कि जी ऊब उठता है। परत इन गीतों में प्रकृति का सौंदय, 
यौवन की रंगीनी और विलास का ऐसा गहरा रंग है कि कवित्व स्वर्गीय 
होकर इनमें नाच उठा है, पात्रों के हृदय की कसक और वेदना 
इन में साकार हो गई है। गीत ही नहीं साधारण संवादों में भी 
उनकी कविता जागृत है। कही कहीं संवाद गद्यकान्य बन गए हैं।* 


पक कपल बज के लकी". टिक रस पीस गे डक सडक डक जिले 4 कद कद 
१--भक्तस्मात्‌ जीवन-कानन में, एक राशा-रजनी की छाया में छिपकर 
मधुर ब॒सन्त घुस आता है । शरीर कौ सब क्यारियों हरी-भरी हो 
जाती है। सोंदय का कोकिल 'कौन १? कहकर सबको रोकने-टोकने लगता 
ई, घुकारने लगता है। राजकुमारी | फिर उसी में प्रेम का मुकल सग 
जाता है, ऑसू-भरी स्मृतियां मकरन्द सी उसमें छिपी रहती हैं । 
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साथ ही स्त्री पात्रों के नाम भी जो कवि द्वारा कह्पित हैं, कवित्वमय 
रखे गए हैं | देवसेना, विजया, जयमाला, मंदाकिनी, “अलका, 
दामिनी आदि ऐसे ही स्त्री पात्र हैं, जो स्वय कवित्वमय हैं और जब 
बोलते हैं तो कविता ही बोलते हैं। “कामना? और “एक घूटः तो 
ऐसे रूपक हैं जो एकात कवित्व से युक्त हैं और जिनमे कवि की 
कल्पना और भावुकता का सुखद संयोग हुआ है | ह 
प्रसाद के नाटकों की चोथी विशेषता है उनकी सुख दुख की भावना 
ओर उस भावना के मूल मे है उनका नियतिवाद। प्रसाद जी ने 
बौद्ध दर्शन का गहरा ज्ञान प्राप्त किया था और उस ज्ञान को अपने 
चिन्तन द्वारा उन्होंने पुष्ठ किया था | साथ ही वे शैेव-दर्शन के भी 
श्रद्धालु पाठक थे। यही क्यो शेव-दर्शन के आनन्द-बाद के तो वें 
पक्के उपासक थे। उनके नाथ्को में यही दो तत्त्व हैँं--करुणा और 
आनन्द जिन्होंने उनके नाटकों को न सुखान्त होने दिया हे'न 
दुखान्त, बल्कि वे प्रसादान्त होगए हैं। नाथ्क के पात्र घोर दुःखों और 
कठिनाइयों मे होकर गुज़रते है परन्तु वे अन्त में सन्तोंप प्राप्त कर 
लेते हैं। सुख-दुःख के ऊपर उठ कर जीवन का आनन्द प्राप्त करना 
ही प्रसाद जी की काव्य-साधना का मूल है और वही उनके नाटकों में 
व्यक्त हुआ है। 'मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह-मिलन का; 
सुख-दुख ढोनों नाचेंगे हे खेल आँख का मन का? में जो भावना 
व्यक्त हुई है, वही उनके समस्त जीवन और साहित्य में व्यात हैऑ 
इसी भावना ने उन्हें नियतिवादी या भाग्यवादी बना दिया था और 
वें इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि “मनुष्य क्या है ! प्रकृति का अनुचर 
ओर नियति का दास |” तभी उनके समस्त पात्र नियति के हाथ के 
खिलौने है जो प्रकृति का विरोध किए बिना सौचे अपने मार्ग पर 
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बढ़ते जाते हैं। प्रसाद के इसी नियतिवाद में उनका स्ंस्त दार्श- 
निक चिन्तन समाया हुआ है, जिसमें बेदिक, बौद्ध और ब्राह्मण 
धर्मों के संघ्षों के ऊपर उठकर शवों के आनन्दवाद की प्रतिष्ठा 
ओर सुख-दुःख को समरस होकर सहने का विधान है । '* 

प्रसाद के नाटकों की पाँचवीं विशेषता है--उनके नाठकों!का 
चरित्र-प्रधान होना । पाश्चात्य नाठकों की भाँति उन्होंने अपने 
नाठकों में संघर्ष - आन्तरिक और बाह्म--की प्रधानता रखी है, जिसके 
कारण पात्रों का मनोवेज्ञानिक विकास हुआ है। उनके पात्रो को 
मोटे रूप से हम तीन श्रेणियों म॒विभक्त कर सकते हैंः--- 

१--देवत्व की कल्पना से अमिमभूत वे पात्र जो संसार को 
दाशनिक की दृष्टि से देखते हैं और अध्ययन, मनन तथा चिन्तन में 
लीन रहते हैं। “विशाख' के प्रेमानन्द, “राज्यश्री? के दिवाकर मित्र, 
“जनमेजय का नाग-यज्ञ” के वेदव्यास, अजात शत्रु! के गौतमबुद्ध, 
पस्कनन्‍्दगुत? के प्रख्यात कीति, “चन्द्रगुत! के चाणक्य आदि इसी 
कोटि के पात्र हैं। र 

२- राक्षसत्व की सीमा को छूने वाले वें पात्र जो पडयन्त्रों 
और कुचक्रो में सदेव व्यस्त रहते हैं और विलास और कामुकता-पूर्ा 
जीवन ही जिनका लक्ष्य है। महात्त्वाकाज्षा इनमें बुरी तरह होती है 
और वही इनसे निन्‍्दनीय काय कराती है। 'विशाख' का सत्यशील, 
'राज्यश्री? का शान्ति भिक्ु, 'नाग यज्ञ! का कश्यप, अजात शत्रु! के 
विरुद्धछक तथा समुद्र दत्त, 'रकन्द गुस” के भठाक 'और प्रपंचबुद्धि 
आदि इस श्रेणी मे रकखे जा सकते हैं। कुछ स्त्री पात्र भी इस 
कोटि मे आ सकते हैं । अजातशत्र! की छुलना, 'स्कन्दगुप्तः की 
अनन्त देवी और विजया आदि को इसमें रखा जा सकता 'है'। -ये भी 
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पुरुषों की भाँति षड यन्त्रों में लिप्त रहती हैं। 

३--तीसरे प्रकार के पात्रों को मानव की संज्ञा दी जा सकती 
है। इसमें नाटकों के नायकों के अतिरिक्त अन्य उन स्त्री-पुरुष पात्रों 
को सम्मिलित किया जा सकता है, जो कुछ दुबलता होते हुए भी 
मनुष्यता के प्रति भुके रहते हैं। राज्यश्री, विशाख, अजातशन्न, 
स्कन्दगुप्त, चन्द्रगुप्त, विम्बिसार, देवसेना, सुवासिनी, अलका, 
कल्यांणी आदि पात्रों को मानवता की कोटि में रखना अधिक संगत 
अतीत होता है। इनमे भी कुछ अधिक दाशंनिक हैं .जेसे स्कन्दगुप्त 
ओर विम्बिसार आदि, जिनके लिए अधिकार-सुख मादक और सार- 
हीन है तथा जो विश्व को ऋ्षणभंगुर मानते हैं ओर कुछ अधिक 
दुनियादार हैं, जेसे अजातशन्नु, चन्द्रगुत आदि जो अधिकार के लिए 
लड़ने में ही जीवन की सफलता समझते हैं। 

इस प्रकार प्रसाद के नाटकीय पात्रों को इन तीन श्रेणियों में 
चाँटने से स्त्री-पुरुष सभी पात्र इन सीमाओं में आजाते हैं। तब भी 
स्त्री पात्रों के चित्रण में प्रसाद की अपनी निजी विशेषता है। स्त्री 
पात्रों में कल्पना का अधिक उपयोग होने से उन्हें प्रसाद- जी ने 
अपने मनोनुकूल रूप दे दिया है। इन स्त्री पात्रों में राजनीति की आग 
से खेलने वाली राजरानियाँ हैं। जीवन के संग्राम में प्रेम का संबल 
लेकर कूदने वाली स्वाभिमानिनी राजकुमारियाँ है, मध्य वर्ग की 
वासना से पीड़ित दुबल नारियाँ हैं और अपने मूक बलिदान से 
नाटक को करुण सौंदयय देने वाली फूल सी सुकुमारियाँ भी हैं । नारी 
के उग्र और विनम्र, कठोर और कोमल, मधु और कटु दोनों प्रकार 
के चित्रण प्रसाद ने दिए हैं। देवसेना, मालविका, कोमा यदि प्रथम 
अकार की हैं तो मागन्धी, विजया, सुरमा आदि दूसरे प्रकार की 
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हैं। लेकिन सत्र ग्रसाद ने नारी के प्रति सहानुभूति *"जागगत करी हे ््प 
यथार्थ का चित्रण भी- ऐसी खूबी से किया है कि परिस्थितियों को 
अच्छाई-बुराई से पात्रों के प्रति हममें समवेदना ही जगती है+ 
सारांश यह कि चरित्र-चित्रण में, फिर वहनारो. का हो या पुरुष का, 
प्रसाद की अपनी विशेषता है और .उनके पात्रों. का अपना व्यक्तित्व 
है, जो इतिहास के ग्रस्तर-खंडों को तोड़कर तरल-सरल होकर मान- 
वीय और स्वर्गीय सीमाओं में आक्रषण की वस्तु बन गया.हे |. ... 
प्रसाद के नाटकों में कुछ दोष-भी हैं। सब से बड़ा दोष उनकी 
अनमभिनेयता है। वे रंग-मंच पर नहीं खेले जा सकते ।- उनक्े 
नाठकों- में लंबे-लंबे स्वगत-कथन और संवाद तथा गीत, कबवित्व 
और दर्शन से पूर्ण क्लिष्ट भाषा, पात्रों को अधिकता, घट़नाओं का 
घाटोप्र, रंग मंच पर न दिखाए जाने वाले वध, युद्ध-आदि के दृश्य 
क्रा समावेश,अकों और दृश्यों का रंग-मंच के अनुकूल न बदलना आदि 
ऐसो बाते हें,.जो इन नाटकों को रंगमंच के अनुकूल नहीं होने देतीं 
और वे साहित्य -की वस्तु ही रह जाते हैं। फिर वे इतने लंबे हैं क़ि 
यदि खेले जाँय तो दो-तीन घंटे में, जोकि नाथक के लिए. नियत 
समय है, नहीं खेले जा सकते) इस सबको लेकर “प्रसाद के नाठकों 
की बड़ी आलोचना हुई है। प्रसाइ जी ने स्वयं अपनी सफ़ाई देते 
हुए कहा था-- “ भेरी रचनाएँ तुलसीदत्त शेदरा या आगा इश्न 
की व्यावसायिक रचनाओं के साथ नहीं नापी तौली जानी चाहिए-। 
मैंने उन कपनियों के लिए. नाटक नहीं लिखे हैं जो- चार चलते 
अभिनेताओं को एकत्र कर, कुछ पेसा जुटाकर, चार पढें मेंगनी माँग 
लेती हैं और दुश्नेन्नी-अठन्नी के टिकिट पर इक्केवाले, खोंचे वाले 
और दूकानदारों को बटोर कर जगह-जगह ग्रहसन करती फिरती-हैं १ 


३४५४ हु जयशंकर प्रसाद 


“उत्तररामचरितः, 'ुद्रा-राक्षसः और “शकुन्तला' नोटक कर्मी न ऐसे 
अंभिनेताओं द्वारा अमभिनीत हो सकते और न॑ जन साधारण से. 
रसोठ्रेक का कारण बन सकते | उनकी काब्य-प्रधान शैली कुछ 
विशेषता चाहती है। यदि परिष्कृत बुद्धि के अभिनेता हों, सुरुचि- 
सम्पन्न दशक हों और पर्याप्त द्रब्य काम में लाया जाय तो मेरे नाटक 
अमीष्ट प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं|” प्रंसाद जी का यह कथर्न 
उनके ऊपर लगाए सभी आक्तेपो को दूर कर देता हैं। उनका' यह 
कथन ठीक भी है। 'स्कन्दगुप्तः जिसमें कुमा को बाँध हूटने का 
उल्लेख है, काशी में कई वार सफलता से खेला गया है। कामना? 
जेसा रूपक भी इलाहाबाद 'के एक संघ द्वारा ज्यो का त्यों अ्रमिनीत 
हुआ है | बात अस्ठ॒ुतः प्रयत्ष- और ,सामंथ्य की है। रूस में 
'शकुन्तला! नाठक॑ उसके असली रूप में गत वर्ष खेला गया था 
और उसमें लाखों रुपया खर्च हुआ था | हमारे यहाँ एक तो रगमंच 
ही नहीं है दूसरे दरिद्रता के कारण उस ओर ग्रयन्ष भी नहीं होता। 
परिणाम यह है कि नाठककारों को रंगमंच का शान नहीं होता। 
प्रसाद जी के साथ भी ऐसा ही था | इसी लिए, उनके नाटक शिक्षित, 
सम्पन्न और विकसित समाज की वस्तु हैं । 
निष्कष यह है कि प्रसाद जी के सम्बन्ध में आ्रालोचक चाहे जो 
कहे परन्तु उनकी सांस्क्ृतिक पुनरुत्थान की भावना, उनका कवित्व तथा 
दाशनेक चिन्तन, उनकी स्वाभाविक चरित्र कल्पना, उनका राष्ट्रीयता 
"के प्रति आग्रह, उनका संघष के विप से जीवन के अमृत की खोज का 
प्रयत्न आदि ऐसी बातें हैं, जो उन्हें हिंदी का स्श्रष्ठः नाटककार 
घोषित करती हैं. और उनकी रचनाश्रो की स्थायी-साहित्य की वस्ठुं 
बना देती हैं। 


उपन्यासकार 


प्रेमचन्द्‌ 
“प्रेमचन्द जी हिंदी के प्रथम सर्वोत्कृष्ट मौलिक लेखक थे। - 

उन्होंने हिंदी पाठकों की अभिरुचि को चन्द्रकान्ता के गत॑ से 
निकालकर सुदृढ साहित्यिक नींव पर स्थिर किया | बंकिम बाबू तथा 
अंग्र ज़ी उपन्यासों की माँग को तो उन्होंने बिलकुल ही रोक दिया। 
हिंदी साहित्य के उस विशेष ज्षेत्र में कादम्बरी या हितोपदेश के 
अनुवादों का लोक-प्रिय होना तो संभव ही न था | इसके अतिरिक्त 
प्रेमचन्दर जी ने समाज के असाधारण वगगों की ओर से दृष्टि को 
इटवा कर मध्यम तथा निचली श्रेणी के लोगों की नित्य प्रति की 
समस्यात्रों की ओर हिन्दी-पाठकों का ध्यान आक्ृष्ट किया | किसान, 
मज़दूर, क्लक, दूकानदार, ज़मींदार, साहूकार, सरकारी अफसर 
और पूं जीपतियों से संघ जेसे जीवित रुप में प्रेमचन्द जी ने चित्रित 
किया है वेसा उनसे पहले हिंदी-साहित्य में कमी नहीं हुआ था। 
वास्तव में प्रेमचंद जी साम्यवाद के संदेश-बाहक थे। उन्होंने इन 

विचारों की नींव निश्चित रूप से डाल दी।” 
ये शब्द प्रयाग विश्व-विद्यालय के हिंदी विभाग के ,श्रध्यक्ष 
और सुयोग्य समालोचक डा० धीरेन्द्रवर्मा के हैं, जो उनके द्वारा 
“ंसः के '्रेमचन्द स्मृति अंक? के प्रृष्ठ ८०० पर लिखे गए हैं। 
डाक्टर साहब ने पश्रेमचन्द जी के संबंध में जो कुछ लिखा है, वह 
विवाद की सीमा से परे स्वमान्य सत्य है। प्रेमचन्द जी ऐसे 
ही महान्‌ लेखक थे | उनके पहले साहित्य मे विशेष कर 
उपन्यास-साहित्य में, जीवन को कोई स्थान न था | उनके पहले हिंदी 
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मे उपन्यास की तीन धाराएँ थी -- हे 

१ --तिलस्मी और ऐयारी के उपन्यास जिनका नेतृत्व “चंद्रकांता 
सन्तति? के लेखक श्री देवकीनन्दन खत्री ने किया । 

२--शंगार रस से पूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास 
जिनके प्रवतक 'तारा? ओंगूठी का नगीना” अदि के लेखक श्री 
किशोरी लाल गोस्वामी थे । 

३--जासूर्सी और साहसपूर्ण उपन्यास जिन के आरंभकर्ता 
“हत्या का रहस्य” 'मेम की लाश” आदि के लेखक और “जासूस 
नामक पत्र के सम्पादक श्री गोपालराम गहमरी थे । 

इन तीनों प्रकार के उपन्यासों के अतिरिक्त बंगला, मराठी ओर 
अंग्रज़ी के उपन्यासों के अनुवाद हिंदी में धड़ाधड़ हो रहे थे | 
हिंदी की जनता घटनाश्रों की भूल-मुलेयों से भरे तिलस्मी ऐयारी अथवा 
जासूसी उपन्यास पढ़ती थी और उसमें अ्रदूभुत रस प्राप्त करती थी। 
यह ने होता था तो वह रीतिकालीन श्रंगारिकता से युक्त सामाजिक 
उपन्यास पढ़ती थी और अपनी सस्ती भावुकता के लिए वहाँ _ भोजन 
प्राप्त करती थी। जनता का जो अंग अद्भुत और शगार के इन 
उपन्यासों को पसंद नहीं करता था और जिसमे नेतिकता के प्रति 
आग्रह था वह अपने लिए बंगला, मराठी और अंग्र ज़ी के श्रनुवादो 
को ही वरदान समझता था। इस प्रकार हिंदी-पाठक के पास 
उपन्यास के नाम पर ठोस जीवन के धरातल पर आधारित अपनी 
कोई वस्तु नहीं थी। ख़न्नी, गोस्वामी और गहमरी के उपन्यासों से 
जी ऊबने पर अनुवादो में जब उसकी वृत्ति स्मी तो उसे अनुभव 
हुआ कि उसकी अपनी चीज़ यह नहीं है और वह अभाव से तिलमिला 
उठा। चारा ओर उसने दृष्टि दौड़ाई, परन्तु कहीं भी उसे आशा कीं 
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किरण के दशन न हुए। इधर सामाजिक और राजनीतिक पुनर्जा 
गरण ने उसे अपनी सांस्कृतिक चेतना के प्रति और भी जाग्रत 
कर दिया। अब वह चाहता था कि कोई जीवनदायिनी प्रतिभा 
आए और उपन्यासों के- रूप में भांरतीय संस्कृति के .आधार पर 
वतंमान जीवन का ऐसा चित्रण करे, जिसमें थुग का मौलिक 
चिंतन निखर उठे, और हिंदी-भाषा-भाषी जनता जिसमें अपना 
सच्चा प्रतिबिम्ब पा सके | प्रेमचन्द का अवतार ऐसी ही जीवन- 
दायिनी प्रतिभा के रूप में हुआ, जिसने शुद्ध साहित्यिक आधार 
पर नौतिकता के सहारे भारतीय जीवन के सामाजिक तथा राजनीतिक 
संघर्षों को ऐसी कुशलता से चित्रित कर दिया कि हिंदी पाठक का 
सिर ग़व से उन्नत हो ग़या। उसके बाद उसे न समय काटने के 
लिए. तिलस्मी और जासूसी उपन्यास पढ़ने पड़े न सामाजिक प्रश्नों 
के हल हढने के लिए बँगला, मराठी अथवा अंग्रेज़ी के अनुवादों 
की शरण लेनी पड़ी | प्रेमचन्द जी के मौलिक चिंतन भे उसे सब 
कुछ मिल गथा । अब वह दूसरों से यह कहने की हिम्मत कर सकता 
था कि अब तक उसे दूसरों का मुँह ताकना पड़ा था, परन्तु अब उसके 
पास भी ऐसी वस्त॒ है, जो दूसरों के पास नहीं है और जिससे दूसरे 
लोग कुछ सीख-समभ सकते हैं | प्रेमचंद मानों कल्पइक्ञ के रूप में 
हिंदी जनता को मिले, जिनसे उसकी सभी मनो-कामनाएँ 
पूर्ण हो गईं। न्‍ 

वस्तुतः प्रेमचन्द हरिश्चन्द्र के बाद सर्वाधिक लोक-प्रिय लेखक 
हो गए है। दरिश्चन्द्र ही क्‍यों यद्दि लोक-प्रियता की ह्दी किसी लेखक 
की महानता की कसोटी माना जांय तो तुलसीदास, के बाद प्रेमचन्द 
का नंबर आता है। उत्तरी भारत ही नहीं दक्षिणी भारत में भी 
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प्रेमचन्द का नाम घर घर फेल गया है। वे ही सब से पहले लेखक 
हैं, जिन की रचनाओं के अनुवाद बंगला, मराठी, गुजराती आदि 
प्रांतीय भाषाओं में ही नहीं, रूसी, फ्रेंच, जन, जापानी और 
अंग्रेज़ी भाषाओं में भी हो चुके हैं ) हिन्दी ही नहीं भारतीय भाषाश्रों 
के प्रतिनिधि के रूप में प्रेमचन्द विदेशी लेखकों के साथ सम्मान के 
अधिकारी समझे गए हैं। कोई उन्हें डिकेस के साथ तोलता है कोई 
टाल्स्टाय के साथ और कोई उन्हें गोकीं का भारतीय अवतांर समझता 
है। यह प्रेमचंद जी की महानता है | वास्तव में वे जनता के 
कलाकार थे और जनता के सुख-दुःख का जैसा चित्र उनकी 
रचनाओं में उतरा है, वह उन्हें विश्व के सवश्रेष्ठ लेखकों की श्रेणी 
में बिठा देता है। प्रेमचंद की महानता का सार उनके सरल जीवन 
और भोले व्यक्तित्व में है । विश्व के श्रेष्ठठम कलाकारों की 
प्रतिभा के धनी प्रेचचद जी के जीवन और व्यक्तित्व का अध्ययन उनके 
साहित्य से कम महत्त्व की वस्तु नहीं है | 
प्रेमचंद जी का जन्म सन्‌ १८८० मे, भारतीय राष्ट्रीय महासभा की 
स्थापना ( श्य्प५ ) के पाँच वर्ष पहले हुआ था । उनके पिता 
डाकखाने में नोकर थे। माता बीमार-सी रहती थीं। एक 'बहन 
और थीं। १५ साल, की उम्र में प्रेमचद जी का विवाह कर पिता 
स्वावासी दो गए। घर मे उनके साथ उनकी स्त्री, विमाता और 
दो सौतेले भाई रह गए.। वे तब ने दर्ज में पढ़ते थे। खर्चा की 
तंगी थी, पर पढाई की धुन थी । गाँव से पेंदल ही पाँच मील क्वींस 
कालेज काशी जाते और रात को एक स्य शन पढ़ाकर घर लौटते | 
सेकिंड डिवीज़न में मेट्रिक पास किया ५२ इंटर में गणित के , कारण 
कई बार फेल हुए | हार कर कालिज़ छोड़ दिया और एक बकील 
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के यहाँ ५) की ट्यूशन मिल गई जिसमे २॥) घर दे आते थे। 
अस्तबल की एक कच्ची कोठरी वकील साहब ने रहने को बता दी. 
थी | गही रहते और खाना पकाते तथा फुसंत के वक्‍त लायब्रेरी भी 
जाते। वकील साहब के भाई उनके सहपारठी थे। वे उन्हें उधार 
दे दिया करते थे ओर काम चल जाता था | परंतु एक बार नौबत 
यहाँ तक आई कि कबाड़िये की दुकान पर पुस्तके बेचने जाना पड़ा। 
वहाँ किसी छोटे स्कूल के हेडमास्टर से भेंट हो गई और १८) की 
नौकरी उन्हें मिल गई। तब वे उनन्‍नीस वष के थे। सन्‌ १६०८ में 
वे शिक्षा-विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए. | इसी बीच उन्होंने बी.' 
ए.. भी कर लिया था। देश-प्रेम की लगन थी | गाँधी जी जब 
गोरखपुर- जहाँ वे डिप्टी इंस्पेक्टर थे--गए तो उनके व्यक्तित्व से 
प्रभावित होकर नौकरी को लात मार दी । साहित्य-सेवा का व्रत 
लिया और उसी के हो रहे । 

प्रमचद जी की शिक्षा-दीक्षा उदू मे हुई। उन्हें पढ़ने का 
बेहद शौक था। उन्हें जो कोई पुस्तक मिल जाती पड़े बिना न 
छोड़ते। उदू के लेखकों में पं० रतननाथ सरशार उन्हें विशेष 
प्रिय थे | इसके अतिरिक्त मौलाना शरर, मिर्ज़ा रुसवा, मौलवी 
मुहम्मद अली हरदोई वाले उनकी रुचि के उपन्यासकारों में थे | 
रेनालड के उपन्यासों के उदू अनुवादों को भी उन्होंने उसी समय 
पढ़ा था। उन्होंने मेरी पहली रचना में अपने पढ़ने की चर्चा 
करते हुआ लिखा है - “दो तीन वर्षों में मैने से#ड़ों ही उपन्यास . 
पढ़ डाले होंगे | जब उपन्यासों का स्टॉक समास हो गयां तो मैंने 
नवलकिशोर प्रेस से निकले हुए पुराणों के उदू' अनुवाद भी पढ़ें 
और तिलिस्मी ग्रंथों के <७ भाग उस वक़्त निकल खुके ये ) 
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एक-एक भाग बड़े सुन्दर रॉयल आकार के दो-दो हंज़ार एृष्ठों 
से कम न होगा। और इन १७ भागों के उपरान्त उसी पुस्तक 
के अलग-अलग प्रसंगो पर पच्चोस भाग छुप चुके थे । इनमे से 
भी मैंने कई पढ़े । ?? 
अध्ययन की इसों प्रवृत्ति का परिणाम है कि प्रेमचन्द नी ने 
बहुत छोटो उम्र से ही लिखना आरम्भ कर दिया था। उन की 
पहली रचना एक नाटक के रूप में थी, जिसमे उन्होंने अपने मामा 
के चमारी-प्रेम की खिलली उड़ाई थी | विधिवत्‌ लेखन सन्‌ १६०७ से 
हुआ | पहले उन्होंने कहानी लिखना प्रारम्भ किया। श्रो रवीन्द्र नाथ 
की कई कहानियों के उदू अनुवाद भी उन्होंने पत्निकाश्रों में प्रकाशित 
कराये थे । यो उपन्यास वे १६०१ से ही लिखने लगे थे। १६०२ में 
उनका पहला तथा १६०४ मे दूसरा उपन्यास प्रकाशित हुआ था। यह 
याद रहे कि प्रेमचन्द उदू' के लेखक थे। उनकी कहानियाँ कानपुर के 
जमाना? पत्र में प्रकाशित होती थीं। 'ज़माना? में छुपी ५ कहानियों का 
एक संग्रह 'सोज़ेवतनः के नाम से १६०६ छुपा था, जिनमे (स्वदेश प्रेम 
की महिमा? गाई गई थी। यह सग्रह राजद्रोह से भरा समझा गया 
था और ज़ब्त भी होगया था । उसके बाद वे गोरखपुर पहुं चे 
ओर वही उन्होंने महावीर प्रसाद पंद्वार की प्रेरणा से 'सेवा-सदन? 
लिखा | यह सन्‌ १६१६ की बात थी। इससे पहले १६०६ में (हम 
खुरमा और हम कबाब? लिख चुके थे। 'सेवा-सदन? का हिंदी में जो 
आद- हुआ, उसने प्रेमचन्द जी को सदा के लिए हिन्दी का 
बना दिया और उन्होने हिन्दी में लिखने का ही ब्रत ले लियां। 
उदू कथा-साहित्य के भो वें प्रवत्तक ये और वहाँ भी शं.घ स्थान 
प्राप्त कर चुके थे | हिन्दी में श्राए तो यहाँ भी अपने लिए स्थान 


चना 
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बनाने में उन्हें कठिनाई नहीं हुई । हिन्दी में इतनी सरलता से जम 
जाने का एक कारण और भी था और वह यह था कि प्रेमचन्द की 
लेखनी उदू में मेज चुकी थी, जिसके कारण हिन्दी में चुस्त,मुहावरेदार 
ओर चलती भाषा में अपनी बात कहने में उन्हें सुगमता होगई। इस 
प्रकार वे कथा-साहित्य के साथ भाषा का भी श्रृंगार कर सके । उनकी 
भाषा ही राष्ट्रभाषा का सच्चा स्वरूप उपस्थित करती है । भाषा ही नहीं 
राष्ट्रीय जीवन में भी वे रम चुके थे, और जैसा कि हम देख चुक़े हें, 
उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर ही अपनी नौकरी को लात मारी 
थी। वे हमारे साहित्य के गांधी है क्योंकि राजनीति में जो काम गांधी 
जी ने किया, वही साहित्य में उन्होंने किया | सामाजिक, राजनीतिक 
_ और आर्थिक प्रश्नो को देखने और सुलकाने का जो सुधारवादी 
इष्टिकोण गांधी जी का है वही प्रेमचन्द जी का है| हिन्दू-मुस्लिम , 
मेल, अछूतोद्धार आदि की समसस्‍्याये उनके साहित्य में प्रमुख रूप से 
विद्यमान हैं। 
प्रेमचन्द जी को पारिवारिक और सामाजिक संघर्ष निरंतर करने, 
पड़े । उन्होंने कभी संघर्ष से मुख नहीं मोड़ा। अपनी पहली _पत्नी 
की मृत्यु के बाद उन्‍होंने बाल-विधवा से शादी की | उस समय यह 
कम महत्त्व की बात न थी। प्रेमचंद जी की आत्मा की शक्तिका 
इससे पता चलता है। पढ़ते हुए, नौकरी करते हुए, रात को वारह- 
बारह बजे तक लिखना उन्हीं के बूते की बात थो। फिर जो कोई 
उनके पास जाता था, उसकी सहायता तन, मन, धन से करते थे | 
कभी-कभी तो अपनी पत्नी के डर से चोरी चोरी भी आर्थिक सहायता 
करने में वे नहीं हिचकते ये | परिवार के व्यक्तियों के लिए तो वें सब 
कुछ सहते ही रहते थे। आर्थिक संघ के राक्हस का मुकाबिला करते 
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हुए भी वे कभी घबराये नहों। कहते हैं, वे सदा हँसते रहते थे और 
जिन लोगों ने उनकी हँसी सुनी है, उनका कहना है कि प्रेमचंद जी 
की सी सरल और निष्कपट हँसी उन्होंने कभी नहीं देखी | अपनी 
इसी हँसी में वे शिव की भाँति व्यक्तिगत वेदना के विष को छिपाते 
रहते थे। 
प्रेमचंद इतना सादा जीवन बितातें थे कि कोई कल्पना नहीं 
कर सकता | वे देहाती किसान के प्रतिरूप थे, जिनमें अहंकार नाम- 
मात्र की सी नहीं था। जीवन की सभी कटदुताएँ सहते हुए भी वे 
* प्सन्‍्न-चित्त होकर आगे बढ़ते थे, परंतु देश की दशा से वे सदेव 
दुखी हुआ करते थे और उसकी मुक्ति के उपाय सोचते-सोचते 
खो-से जाते थे। वे देशभक्त थे। समाज-विशेष या संप्रदाय-विशेष 
के समर्थक न थे। वे सच्चे अ्रथों में हिंदुस्तानी थे । हिन्दू और 
भुसलमान दोनों ही जाति के समभदार लोग प्रेमचंद जी की 
मनुष्यता के क्रायल थे। उनका बाहर-भीतर एक-सा था, कथनी- 
करनी में मेद करना वे न जानते थे, साहित्य और जीवन दोनों 
उनके लिए एक दूसरे के पर्यायवाचरी थे | इसीलिए यह कहना 
कि प्रेमचंद मनुष्य के रूप में साहित्यकार से भी अधिक महान थे, 
सोलह आने सच हे। मनुष्यता की उपासना का आग्रह जितना 
प्रेमचंद जी को था, उतना अन्य किसी कलाकार को नहीं। भूत और 
भविष्य की चिन्ता और आशा से परे वर्तमान- के धर्म से श्रद्धा - 
रखने वाला ऐसा कलाकार हिदी में दूसरा नहीं हुआ। |: 
प्रेमचंद जी के जीवन और व्यक्तित्व से जो निष्क निकलता है, 
चह यह है कि प्रेमचंद जी ने दरिद्रता, दासता और दीनता का 
स्वयंअनुभव किया था और अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक 
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तथा आर्थिक समस्याओं से उन्हें संग्राम करना पड़ा था। ग्राम्य- 
जीवन की वीभत्सता और नागरिक जोबन की ग्डिम्बना को उन्होने 
हृदय की आँखों से देखा था। भारतीय सस्कृति के लिए दरिद्र 
नारायण की पूजा की वे आवश्यकता समभते थे तो केवल इसी 
लिए कि वही संस्कृति का रक्षक है | उनका साहित्य मानों दलित 
पीड़ित और तृषित मानव के चीत्कार क। प्रतिध्वनि है। 

यद्यपि प्रेमचन्द जी उपन्यास-पम्राद्‌ के रूप में ही विख्यात हैं 
तथाप्रि उन्होने साहित्य के अन्य अंगों की भी श्रीवृद्धि करने की 
सतत चेष्टा की | उन्होंने अपने जीवन में उदू-हिंदी में मिलाकर 
लगभग एक दर्जन उपन्यास और ढाई तीन सौ कहानियाँ 
लिखी थी, जिनमे ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक 
जीवन के खण्ड चिंच दिए हैं | 'प्रेम की वेदी,” 'कबला?, संग्राम? ये 
तीन नाटक भी उन्होंने लिखे। 'सृष्टिवाद काआरम्भ','फिसाने आज़ाद, 
सुखदास?, अहंकार”, “हड़ताल”, चाँदी की डिबिया? और "न्याय! 
देशी-विदेशी लेखकों के अनुवादित ग्र'थ हैं | 'मनमोदक”, कुत्ते की 
कहानी? 'जगल की कहानियाँ?, थव्स्थाय की कहानियाँ, 'दुर्गादासः, 
'रामचर्चा? आदि पुस्तके उन्होंने बालकों के लिए तेयार की, जिनमे 
उनकी सादगी,सरलता और मनोवेजानिक सूक-बूक का अच्छा परिचय 
है। विचारः भाग १ और २, 'कलम तलवार और त्याग? तथा 
भौ» शेखसादी! उनके भाषणों और निबन्धों के संग्रह हैं। इसके 
अतिरिक्त, जागरण (साप्ताहिक) और “हंस? (मासिक) में सेकड़ों नही 
हज़ारों पृष्ठ उनकी संपाठकोय टिप्पणियों से भरे हैं, जो उनके समय 
की समस्याओं पर उनके विचारों की दिशा को समझाने में सहायक होते 
हैं । जीवन की अस्तव्यस्तता मे उलभे होने पर भी प्रेमचन्द इतना 
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लिख गए. यह आश्चय की बात है । यहा नहीं वे फिल्म-जगत्‌ में 
भी हो आए थे और उनका “मिल मज़दूर! फिल्‍म काफी लोकप्रिय 
हुआ था, यद्यपि वह सेंसर की कृपा से यथाथ रूप में नहीं आ पायी 
था। उनके इस साहित्य-भण्डार में उनकी प्रतिभा ने सदेव अपने 
प्रति ईमानदार रहकर कला का जीवनोपयोगी रूप रक्खा है । 

अब हम प्रेमचन्द जी के उपन्यासों पर विचार करना चाहते हैं। 
ओर देखना चाहते हैं कि लोग उन्हें उपन्यास-सम्राट्‌ क्‍यों कहते हैं 
प्रेमचन्द “जी ने जो उपन्यास लिखे वे कालक्रमानुसार नीचे दिये 
जाते हैं: -- 

प्रेंमा! वरदान! और "प्रतिशा! ( १६०६ ), 'सेवासदन? 
(१६१६), प्रेमाअम” (१६२२ ), 'निमला” (१६२३), 'रमभूमि? 
( १६२४ ), 'काया-कल्यः ( १६२८ ), 'ग़बन! ( १७३० ), कममृप्रिः 
( १६३२ ) गोदान ( १६३६ ) और 'मंगलसूत्रः अपूर्ण । 

इन उपन्यासों के विषय की दृष्टि से भी सामाजिक ओर राजनीतिक 
: दो प्रकार के भेद हो सकते हैं। यदि ऐसा हो तो 'प्रेमा!, वरदान! 
प्रतिज्ञा! 'सेवासदन!ः “निमला! गबन! सामाजिक कोटि में 
आएँगे और 'प्रेमाश्र म', 'रंगभूमिः, 'कायाकल्प', 'कमंभूमिः और 
धोदान!राजनीतिक कोटि में। इनमें भौ'कायाकल्प”अपनी आध्यात्मिकत 
में कुछु पृथक किया जा सकता है। इसके साथ ही आकार की दृष्टि 
बड़े और छोटे दो प्रकारों में इन उपन्यासों को बाँठा जा सकता ह 
प्रेमाग, वरदान” प्रतिज्ञा', 'निमंला! आदि छोटे उपन्यासों 
सीमा में आयेंगे और 'सेवासदन!, प्रेमाश्रम 'रंगभूमिः, 'कायाक 
धावन!, 'कमभूमि! और 'गोदान? बड़े उपन्यासों में गिने जायेंगे । 

प्रेमचन्द जी ने अपने उपन्यासों में गाँधीवादी भारत व 
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किया है। गाँधोवादी भारत पिछले महायुद्ध की समाप्ति से लेकरे 
सन्‌ १६३५ तक ही समझा जाता रहा है। उसके बाद हम राजनं।ति 
के नवीन प्रयोग साम्यवाद की ओर आते हैं। गाँधी जी से पहले 
समाज में आय समाज का प्रभाव था | प्रेमचंद तब उसके साथ ये १ 
गाँधी जी जब आये तब उनके साथ हो लिए। सन्‌ २१ और' सम््‌ 
३० के आन्दोलनों और उसके परिणामों की सामाजिक प्रतिक्रिया 
का रूप ही प्रेमचन्द के उपन्यासों का विषय है। तभी तो यह कहा 
जाता है कि यदि कोई भारतीय राजनीतिक आन्दोलन का इतिहास 
” लिखना चाहे तो उसकी आत्मा के स्वरूप के लिए प्रेमचंद के 
उपन्याोसों का अ्रध्ययन करे। प्रेमचंद के उपन्यास मानों हमारे राष्ट्रीय 
आन्दोलन के भाष्य हैं, जिनमें एंक-एक हलचल की ऐसी सेटक 
व्याख्या है कि उसे पढ़ने पर कुछ और पढ़ने की आवश्यकता 
नहीं रह जाती | जेसा कि हम आगे चल कर देखेगे प्रेमचंद जी ने 
सीधे राष्ट्रीय जीवन से ही कई पान्नों को उठाकर अपने उपन्यास 
का नायक या अमुख पात्र बना लिया है | ऐसा इसलिए हुआ है कि 
प्रेमचंद सामयिक समस्यांत्रों के कलाकार थे । यत्रपि उनमें 
प्रतिभा का वह तेज था कि वे समय से आगे देख सकते थे, परन्तु 
तब वे जनता के सुख-दुःख के साथी न रद्द जाते | तब उनकी भंहा- 
नता जनता के लिए. अ्ग्माह्म हो उठती। प्रेमचन्द जेसा ग़रीवों 
का हिमायती और भारतीय संस्कृति का प्रेमी लेंखक यह कभी नहीं 
कर सकता था| अतएव प्रेमचन्द जी ने अपने समय की सामाजिक 
आओऔर राजनीतिक समस्याओं को ही अपनी कला का विषय बनाया । 
जिस समय उन्होंने लिखना आरम्भ किया उस समय आयं- 
समाज अपने विकास पर था। आयं-समाज में सुधारक देत्ति का 


प्रेमचग्द ३६७ 


आधान्य था और प्राचीन संस्कृति के-उद्धार के लिए प्रयत्न किया 
जो रहा था। विशेष कर सामाजिक कुप्रथाओं के दूर करने की ओर 
अधिक ध्यान दिया गया था। विधवा-विवाह, इद्ध-विवाह बाल- 
विवाह, दहेज, अनमेल विवाह, आमभूषण-प्रियता, वेश्या-जीवन आदि 
ऐसी बातें थीं जिनकी ओर आरय-समाज विशेष रूप से उन्मुख 
था क्‍योंकि इन बुराइयों में ही आये जाति के पतन का बीज छिपा 
थां । प्रेमचन्द जी ने अपने जीवन के प्रारम्स में हो इसका अनुभव 
कर लिया था। आरय॑-संस्कृति के प्रति मोह उन्हें था ही।इन 
कुरीतियों को मिटाने का संकल्प करके उन्होंने लिखना आरम्भ किया । 
लिखना ही नहीं, जेसा कि उनकी जीवनी से प्रकट है, एक बाल- 
-विधवा-से विवाह कर समाज में आदर्श रख दिया और जीवन तथो 
, साहित्य में साथ-साथ क्राँति शुरू हुई । प्रेमचन्द जी के 'प्रतिज्ञाट, सिंवा- 
- सदन', 'ग्बन!ः और “निमला? चारों उपन्यासों में यही समस्‍यायें आधार 
है | 'प्रतिज्ञा” में विधवा-विवाह, सिवासदन! में अनमेल-विवाह और 
वेश्या जीवन, शबन? में आभूषण-प्रियता और “निमला? में छुद्ध-विवाह 
तथा दहेंज आदि कुरीतियों को लेकर उनके कुपरिणामों को दिखाया 
गया है। प्रतिज्ञा? में 'पूर्णा? का वेधव्य है, 'सेवासदन” में सुमन! का 
घर से तंग आकर वेश्यात्व वृत्ति अहण करने का वर्णन है, “ग्रबन! में 
“जालपा? की आमूषण-प्रियता है,'निमला? में 'नि्मला? की अधेड़ बाबू 
तोताराम से शादी होने के बाद व्यथित जीवन का चित्र है | सामू- 
हिक रूप से देखें तो विधवा और वेश्या ही मूल वस्तुएं हैं, जिन्हें 
प्रेमचन्द जी ने अपने सामाजिक उपन्यासों में स्थान दिया है। चेसे 
भी भारतीय नारी के ये दो रूप ही भारत के पतन के मूल हैं। 
परन्तु प्रेमचन्दर जी ने इन समस्याओं का हल उपस्थित करते हुए 
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श्रज्ञानिकृता का ध्यान नहीं रखा | उन्होंने विधवा के जीवन को सदा 
पवित्रता  “झौर साधना, का जीवन ही बताया;है, जो सतीत्व की रक्ता 
-के, साथ भारतीयता को)हाथ से नहीं जाने देती | वेश्यात्रों के लिए 
हृदय-परिवतन में उनका -विश्वास - हैं। आर्थिक ' कारणों की ओर 
उनका ध्यान नहीं जाता | भारतीयता के प्रति उनकी यही आतक्ति 
ससेवासदन' की सुमन? को वेश्या-जीवन में भी भ्रष्ट नही होने देती । 
यही 'ग़बन! की 'रतन! को आदर्श बना कर ज़ोहरा वेश्या में हृदय- 
परिव्रतन दिखाती है | इन सामाजिकता से वहिष्कृत प्राणियों के लिए 
प्रेमचन्दर आश्रमों के निर्माण की बकालत करते हैं। 'सवासदन” की 
सुम्नन! अन्त में आश्रम चलाती है, जहाँ वेश्या-कन्याएँ शिक्षित 
बनाई जाती हैं । यही काय प्रतिज्ञा! में अमृतराय द्वारा 
'विधवाश्रम” ( वनिताभ्रम ) खोल कर किया गया है। 'सिवासदन?, 
ने सही 'वनिताभ्रम” सही | आश्रम चाहिए प्राग्रश्चित्त के” लिए 
पुरुष भी या तो संन्यास लेकर जनसेवा करते हैं या आश्रम का 
पंचालिन | सेवासदन मे? सुमन को पति ग़जाधर “गजानन्द” ही 
ग्या है। वरदान! में प्रताप “बालाजी? बन गया है और “प्रतिज्ञा 
प्रेमी अम्ृतराय ने यही किया है। इस प्रकार उनके सामाजिक 
उपन्यासों .में समाज को कुरीतियों को दिग्दशन तो है, परंन्ठु उनके 
लए. उपचार वही है जो कुरीतियों को जन्म देता है | आज भी ये 
एरीतियाँ हैं और आज भी विधवाश्रम ज्यों के त्यो बने हैं। इन दोनों 
# चोलीदामन का साथ है। जब तर्क आर्थिक आधार पर स्व्रीं- 
[रुप में समानता नहीं होती; यहां होता रहेगा। भारतीयता को 
बन्द जीवन-पथ के फटे हुए भाग की नहीं मर सकता। परन्तु 
'मचन्द जी तब आरय-समाज के प्रभाव में थे, इससे अधिक कुछ नहीं 
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कर सकेते थे। हाँ, इसमें भी उनकी संकीणता नुहीं. है। तक «०»-- 
धार्मिक पाखंडों की जी खोलकर निंदा की है और कोरी घामिकता 
को समाज की दुव्यंवस्था का कारण बताया है । 
दूसरी समस्या प्रेमचन्द जी की राजनीतिक है | प्रेमाश्रम (१६२२) 

से यह आरंम्भ होती है और 'रंगमूमि?, 'कमंमूमि! तथा 'गोदान! तक 
चली जाती है।गाँधी जी ने जब यह मंत्र दिया कि राजनीतिक 
दासता ही हमारे सामाजिक पतन का कारंण है तो प्रेमचन्द ने 
योग्य शिष्य की भाँति अपने गुरू की बातं को गाँठ में बाँध लिया.। 
इस राजनीतिक दासता से मुक्ति के उपाय भी गाँधीजीं ने सुक्राए। 
उनका ध्यान सबसे पहले आमों की ओर गया । वहीं तो नव्वे प्रतिशत 
भारतीय रहते है, उन्हीं के सहारे तो शहर खड़े हैं, वे ही तो भारत की 
रीढ़ हैं, उन्हीं का उद्धार पहले होना चाहिए, ऐसा गाँधी जी का मते 
था दूसरी बात हिंदू-मुस्लिम-एकता की थी । ये दोनों भाई-भाई 
हैं, एक ही देश में पेंदा होते, जीते और मरते हैं | जब तक दोनों 
एक साथ गुलामी के जूए को उत्तार फेंकने को तेयार नहीं होते 
स्वतंत्रता के सब प्रयत्न व्य्थ हैं।इस लिए मज़हब के भशड़ों को 
छोड़ कर उन्हें एक होना चाहिए. | तीसरी बात थी दलित और अछूत 
वर्ग को समान अधिकार देने की | दरिजनों को हमने बहुत कुचलो 
है, इसलिये उन्हें ऊपर उठाकर समानता के धरातल पर उनसे व्यवं- 
हार होना चाहिए. । चौथी बात थी स्त्रियों की समानता की । वे 'ढोल, 
गवार, शूद्र, पशु नारी? की प्राचीन उक्ति के दृष्टिकोण से नहीं देखी 
जानी चाहिए। उन्हें शिक्तित होना चाहिए और पुरुष के समान दी 
राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेना चाहिए । परन्तु विदेशी सम्यता 
और संस्कृति से दूर रहने की सख्त ज़रूरत है। पाँचवीं वात थी 
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ध्वदेर्शी वस्तुओं के व्यवहार और विदेशी वस्तुओं! के बहिष्कार 
की-। इसी में चर्खा, खदर आदि का समावेश हुआ | प्रेमचन्द जी 
ने इन सब समस्याओं को अपने राजनीतिक उपन्यासों का आधार 
बनाया | वे 'सेवासदन”ः की नागरिकता छोड़ कर प्रेमाश्रमः 
की आमीणता की ओर कुक गए और फिर ऐसे भुके कि शहरों 
की ओर कभी नहीं गए । 'रंगभूमि? 'कमभूमिः और “गोदान? उनकी 
इस यात्रा की प्रगति को सीढ़ियाँ हैं। इसका यह अ्रथ नहीं कि 
उन्होंने नगर का चित्रण किया ही नहीं । किया और खूब किया, 
पर अब वे उसे ग्राम के दृष्टिकोण से देखने लगे। 'प्रेमाश्रम? में 
उन्होंने लखनपुर गाँव को अपना क्षेत्र बनाया और प्रमशंकर को 
उंसका उद्धारक, रंगभूमि? में पाएडेपुर गाँव की भलाई-बुराई सूरदास 
मिंखांरी मे केंद्रित हुई, 'कमभूमि! मे अमरकान्त ने हरिद्वार के पास 
ऐसे गाँव को चुना जहाँ सभ्यता का प्रकाश कभी पहुंचता ही नहीं 
था और “गोदान? मे बेलारी गाँव के महतो होरी को लिया। यहाँ 
भगोदान? में कोई उद्धारक न भेज कर उन्होंने उसे मिट जाने दिया। 
वे लखनएछुर को आदश्श बना पाये, ज़मींदार मायाशंकर का हृदय 
“बदल कर और बस फिर वे अधिक कुछ न कर सके | उसके बाद 
'रंगभूमि! में पाण्डेपुर को सिगरेट के कारखाने के लिए उजड़ता 
देखा | “कमभूमि? में शहर से दूर के गाँव को क्रीड़ा-क्षेत्र बनाया परच्ठ 
पेबंद लगाने से काम न चलता देख 'गोदान? में गाँव की. तबाही 
उन्होंने कठोरता से दिखा दी। इस प्रकार प्रेमचन्द जी के उपन्यास 
भारतीय ग्रामों के पतन के दपंण हैं। इसके साथ ही उन्होंने 
ध्रेमाश्रम? में ईजादहुसेन द्वारा अंजुमन-इत्तदाद की नींव भी डलवाई 
है परन्तु कायाकल्प” में आगरे में गोवध की आयोजनाः कर, यह 
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बता दिखा , कि इन दोनों जातियों मे मेल दोने, में अभी - दिन 
लगेंगे. भले, हो चेक्रधर जसे लाख नौजवान बलिदान होने को 
तेयार हो जाँय । 
गाँव के साथ नगर भी मिले हैं। म्यूनिसिपल बोडः और कोंसिल 
क्ों लेकर पूंजीपति और ज़मींदार नागरिकता के अभिशाप की 
व्यवस्था. करते . हैं। 'सेवासदन” में तो नागरिक जीवन के चित्र 
म्यूनिसिपल बोड' को लेकर हैं ही, 'कमभूमि? में भी सुखदा म्यूनिसिपत् 
बोड की सहायता लेती है। 'प्रेमाश्रम? में शानशंकर जमींदारों के 
वर्ग का प्रतिनिधि है, 'गोदान? में कौंसिलर रायसाहब भी शानशंकर 
के ही अवतार हैं। प्रेमचन्द जी ने, महाजन, जमींद्रार, मिल-मालिक़ 
आदि के शोषण ओर विलासी जीवन का अच्छा चित्र खींचा है। 
“नगर ओर ग्राम में परर्पर-इतना विरोध हे कि इनमें कभी समऔता 
नहीं हो सकता। स्वयं वे आमीण थे अ्रतः नगर की अपेक्षा आम्य 
जीवन का चित्रण भी वे अच्छा कर पाये-हैं | 
लेकिन प्रेमचंद जी ने गाँव का चित्रण ऐसा किया है कि गाँव के 
रदने वाले भी वसा चित्रण नहीं कर सकते | उनकी दृष्टि इतनी पेनी 
'है कि गाँव की कोई बात उस से बच नहीं पाती । किसान महाजनों 
के अत्याचार, जमींदारों के अत्याचार, तहसीलदार और ,हाकिम पर- 
गना के चपरासियों के अत्याचार, थानेदार के अत्याचार तथा 
'कारिंदा और पटवारियों के अ्त्याचारों के नीचे तड़पते कराहते हों ऐसा 
ही नहीं है, वे बाढ़,भूकंप, सूखा और बीमारियों के कोप के भी.भाजन 
होते हैँ। इसके अतिरिक्त उनके गृह-कलह ने उनका पारिवारिक जीवन 
"और भी घणित बना दिया है। प्राचीन परंपरा के बोर को, मरे हुए 
' बंदर के बच्चे की भाँति, भारतीय किसान अपने छुबंल कंधों पर सभालता, 
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हुआ ऋण, बेगांर ओर बेकारी का शिकार है | उसके परिश्रम का 
उसे कोई बदला नहीं मिलता। 'गोदान! में प्रेमचंद” ने गाँव की ऐसी 
दुदशा का यथाथ चित्र खींच दिया है। अशिक्षा और अशान के 
कारण, जी भोला किसान जंमींदार और महाजन की शोषण-चक्को 
में पिसता है, उसकी जीवन-लीला पर कु से कटु व्यंग गोदान! 
में है। कहा जाता है कि 'गोदान! में स्वयं प्रेमचंद ही होरी के रूप 
में मौजूद हैं।यह संभव है--क्योंकि प्रेमचंद जी प्रायः ऐसा करते 
रहे हैं। प्रेमाश्रम? के प्रेमशंकर को गाँधी? और “कायाकल्प” के चक्रधर 
को धणेशशंकर विद्यार्थी? का प्रतिर्प आसानी से कहा जा सकता 
है । बात यह है कि प्रेमचंद अपने उपन्यासों की सामग्री जीवन से दी - 
प्राप्त करते थे इसलिए ऐसा हो तो असंभव नहीं है। दूसरी बात गाँव 
के चित्रण में यह है कि उन्होंने गाँवों के खेंडहरों पर नग़रों का 
विलास पनपते देखा था, मिल और कारखाने बनते देखे ये, अने- 
तिकता का प्रसार होते देखा था, अतः उन्होंने आम्य जीवन का चित्रण 
बड़ी सहानुभूति से किया है। रंगमूमि, प्रेमाअम और गोदान में इसका 
प्रमाण मिल जाता है। वे गाँवों की दु्दंशा का ज्विम्मेदार शहरियों को 
संमर्भते ये और उनका यह समभाना बहुत कुछ सही और सच था। 
इस प्रकार प्रेमचंद जी के उपन्‍्यासों में मूल समस्या ग्राम्य जीवन 
की है और शेष समस्‍यायें इसी के कारण उनके उपन्यातों में आई है। 
उनके बड़े-बड़े उपन्यासों में गाँव के साथ नगर भी इसी लिएं जुड़े हैं 
कि जिससे गाँव का चित्र और भी खिल उठे। रंगभूमि? के जाँन 
सेवक और महेन्द्रकुमारसिंद, 'प्रेमाअ्रम? के ज्ञानेशंकर, और प्रभाशंकर, 
“कायाकल्प” के विशालसिंह, 'कमंभूमि? के समरकान्त, 'गोदान! के राय 
साइव, खन्ना, तंखा-आदि नगर के प्रतिनिधि तथा सूरदास, सलाम, 
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मनोहर, बलराज, चुक्रधर, अमरकान्त, ,, होरी, “गोबर आदि गाँव के 
प्रतिनिधि साथ:साथ आए हैं। उपन्यातों में इसीलिए दो-दो उपन्यास 
बुड़े है। यह प्रेमचंद की कत्ता को कप्ती है, ऐसा लोगों का ख़बाल' 
है। हो सकता है यह ठोक हो पर कला चाहे विकला'हो गई हो 
प्रेमचंद को अपने चित्रण में इससे अच्छी सहायता मिली. है | इस 
चित्रण में व्यक्ति का चरित्र-विकास न होकर समूह का-वर्ग का 
प्रतिनिधित्व हुआ है | इसके साथ ही प्रेमचंद जी ने कुछ ऐसे भी 
पात्र रखेहै, जो आधुनिक स्त्री-शिज्ञा और मध्यवर्ग के जीवन की 
विक्ृतियों का चित्र खींचते हैं| 'गोदान' में मालती ऐसी ही नारी है; 
जो मधु मक्खी की भाँति विलांस को अपनांती है। यहीं प्रोफेसर मेहता 
हैं, जिनके द्वारा पाश्चात्य शिक्षा की भलाई-बुराई पर उनके विचार 
हैं। 'कमभूमिः में अमरकांत से अक्वूतोद्धार करायां ही हैं।- आधुनिक 
जीवन के प्रेम-संबंधों के भी चित्र काफी उभरे हैं। 'सेवा-सदल? में 
सदन भ्रौर सुमन, प्रेमाअ्रम? में ज्ञानशंकर-गायत्री रंगभूमिः में, विनय: 
सोफ़ी, कायाकल्प! में चक्रधर-मनोरमा, वरदान? में, प्रताप-विस्जन 
प्रतिज्ञा! में, अम्ृतराय-प्रेमा, 'क्ममूमिः सें अमरकांत-सुखदा, “गोदान 
में मेहता-मालती आदि की जो जोड़ियाँ हैं, वे प्रेमचंद के सामाजिव 
विचारों की कुजी है | परंतु स्ंत्र प्रेमचंद जी ने विवाह को स्वच्छुः 
प्रेम पर तरजीह दी है। गोदान” में जब मालती यह कहती है कि 
युवतियाँ अब विवाह को पेशा नहीं बनाना चाहती | वे केवल स्वच्छुंद 
प्रेम के आधार,पर बिवाह करेंगी तब मेहता समभाते हैं कि लिसे 
तुम प्रेस कहती हो वह धोखा है, उद्दीतत लालसा का कविकृत रूप; उसी 
प्रकार जेसे संन्यास केवल भीख माँगने का संस्कृत रूप दे। धर्म के 
संबंध में सी उनके विचारों में बढ़ा परिबतेन हुआ था। वे थोश्य 
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ज॑नंसेवक की' भाँति हर बंस्तु को जनता की आँखों से देखते थे, तर्मी 
वें धंम' के विषय में व्यंग करते हैं -- “हमारा धर्म है देमेरा भोजन | 
भोजन पवित्र 'रहे, फिर हमारे धम पर कोई आँच नहीं श्रा सकती | 
रोटियाँ ढाल बनकर हमारी रा करती हैं !?? इस प्रकार वे आर्थिक 
समस्या को मूलाधार मानकर ही जीवन की परेशानियों और चिंताश्रं 
की व्यक्त करते हैं । चाहे धम हो, या आधुनिक शिक्षा, चाहे सरकार 
हों या ज़मींदार-महाजन, चाहे प्रेम की समस्या हो या विवाह की, 
चाहे 'सत्री के अधिकार का समथन हो या पुरुष के पतन की व्याख्या, 
प्रेमचंद जी गहरी दृष्टि से उसका चित्रण करते हैं औरे फोटोग्राफर 
की तरह ऊसका' चित्र खींच देते हैँ। उनके उपन्यास ऐसे ही कलां- 
त्मक फोटो. हैं, जिनमे परिस्थितियाँ अपनी कहानियाँ स्वतः कह रहो हैं | 
उपन्यासों के अतिरिक्त प्रेमचन्द जी की कहानियों में भी ऐसे ही 
आन्दोलनों की छाया हे | समर यात्रा? तो राष्ट्रीय कहानियों से 
भरी ही है |अन्य संग्रहों में भो वे सामयिक समस्याश्रों से कहांनीं 
की घटना लेते रहे हैं| कहानियां प्रेमचन्द जी के उपन्यासों से अधिक 
सफल हैं यह आलोचकों की राय है। यह किसी हृद तक ठीक हैं। 
परन्तु प्रेमचन्द जी से पहले उपन्यास अथवा कहानी की टेकनीक का 
विकास नहीं हुआ था अतः वे कहानियो को संभाल ले गए, लेकिन 
उपन्यासों को न सेभाल पाये। उन्होने जेसे बड़े-बड़े उपन्यास पेढ़े थे, 
उनका प्रभाव भी वे एक दम केसे छोड़ सकते थे। कट्दानियों पर 
तो र॑वींद्रनाथ आदि का अभाव था, इसलिये वे बच गये | कुछ भी हो 
प्रेमच्नन्द का महत्न, टेकनीशियन कौ दंष्टि से न होकर युग के 
सेंदेश-वाहक के रूप में ही अधिक हे । बसे उन में कलात्मक 
डेपन्यासोी कीं भी कमी नहीं है। ऐसे उपन्यास भी हैं, जो एके 
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ही कथा -र्पर चलते हैं | उदाहरण के लिए “निमला? कोले 
लीजिए | कहीं भी कोई कमी नहीं हे । कठिनाई वंहाँ आती हें, 
जहाँ जीवन का विशाल पट लिया जाता हे। 'रंगभूमि”, प्रेमाश्रम? 
“कमभूमिः आदि में कई कथाएँ साथ साथ चलती है । समस्या केबल 
एक होती है और कथाये एक, दो. तोन या इससे भी अधिक । परिणाम , 
यह होत। हैं कि पात्रों के चरित्र का विकास नहीं हो पाता और उन 
था तो नदी में डुबाया जाता हे या आत्म-हत्या करा दी जाती है। 
सुधारक होने के कारण उनका समस्या पर ही ध्यान केन्द्रित रहता है, 
इसलिए उन्हें यह सब कुछ करना पड़ता है। बेस इतना होने पर भी 
उनके कुछ पात्र अपने चरित्र का विकास कर ही जाते हैं। 'सेवा- 
सठन' की सुमन 'रगमूमि? का सूरदास ग़बन! की जालपा, प्रेमांश्रस! 
का प्रेमशकर, 'कमभूमि? का अमर इस बाधा के होते हुए भी व्यक्तित्व 
से पूर्ण है। निश्चय ही यदि प्रेमचन्द जो सुधारक न होते तो उनके 
उपन्यासों में ये त्र्‌ टियाँ न रहतीं, परन्तु ऐसा संभव कब था 
प्रेमचन्द्र जी अपनी भाषा-शेली के लिए सदव याद किए जाएँगे- 
उनकी भाषा ठेठ हिंदुस्तानी है, सीधी सादा, मेंजी, प्रौढ़ और प्रवाह 
से युक्त। इसका कारण यह है कि वे उदू से हिंदों म आए थे। लेकिन 
प्रमचन्द जा को भाषा के लिए साधना भी कम नहीं करनी पड़ी | 
आरम्भ मे उनमें संस्कृत की तत्समता का उद्‌ के साथ प्रयोग यह 
प्रदर्शित करता है, मानों कोई मौलवी पंडित बनना चाहता हो | 
परन्ठ पीछे उनमें वह बात नहीं रही | वे संभल गए और भाप्रा का 
रूप स्थिर हों गया। प्रेमचन्द जी की साषा की दूसरी विशेषता है, 
उसका पात्रों के अनुकूल होना। वे हिंदू पात्रों से संस्कृत-मिश्रित 
हिंदी और मुसलमान पात्रों से फारसी मिश्रित उदद' बुलवाते हैं। 
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असाद की भाँति सब्रसे एक ही भाषा का वे प्रयोग नहीं करवाते | 
वसे उनकी भाषा की विशेषता है उसका आमीण होना | उन्होंने 
नग़र के बहुत से अस्वाभाविक शब्दों को निकाल कर उनके स्थान 
पर, गाँव के स्वाभाविक शब्द रख दिए हैं | वे उपमा भी सीधे ग्रामीण 
जीवन से ही लेते है। “जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल 
उठती है, उसी प्रकार क्षुधा से बावला मनुष्य ज़रा-ज़रा सी बात पर 
तिनक उठता है।” “गाय मनमारे उदास बेंठी थो, जैंसे कोई बधू 
सुसराल आई हो” जेसी उपमाएंँ प्रेमचन्द की भाषा की जान है। 
कहीं-कहीं वह काव्यमय भी हो जाती हैं--उथा की लालिमा में 
ज्योत्समा की मनोहर छुटा में खिले हुए. गुलाब के ऊपर सूय की 
किरणों से चमकते हुए तुघार बिंदु में भी वह सुषमा और शोभा 
नही; श्वेत-हिम-मुकुटधारी पवतों में भी वह प्राणप्रद शीतलता - न 
थी, जो बिननी अर्थात्‌ विन्ध्येश्वरी के विशाल नेत्रो में थी |” 
कथोपकथन के समय इस भाषा में नाठकीय सौदर्य भी स्वतः आ 
जाता है | मुहावरे और कहावते उसके साथ नगीनों की तरह जड़ 
जाते हैं | अपनी निजो सूक्तियों और व्यंगों के कारण तो वे अपनी 
भाषा को और भी भाव-व्यंजक बना देते हैं | यह सव देखकर कहना 
पड़ता है कि भाषा पर जितना अधिकार प्रेमचन्द्र जीका है। 
उतना और किसी लेखक का नहीं | देवकीनन्दन खत्री के 
उपन्यासों के लिए लोगों ने हिंदी सीखी परन्तु प्रेमचन्द के उपन्यासों 
के लिए लोगों ने साहित्यिकता को अपनाया | उन्होंने अपनी भाषा के 
के कारण ही अपने पाठक पेदा किये थे। चरित्र-चित्रण के लिए 
उनकी इस भाषा ने उनका बड़ा साथ दिया था | और यदि उनके पास 
यह भाषा न होती तो वे संभवतः उपन्यास-लेखन में इतनी 
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सफलता भी -प्राप्त न कर 'सकते। वे राष्ट्रभाषा के पहले सफल 
लेखक हैं। न 
'लेकिन प्रेमचन्द जी की कला की सफलता का मूल क्या उनके 
समस्यात्मक उपन्यास हैं या उनकी चुस्त और मुहावरेदार भाषा 
है अथवा उनका चरित्र चित्रण है ! नहीं, उनकी सफलता का मूल है 
उनका जीवन, जिससे उक्त बातें बाहर आईं। प्रेमचन्द जी का जीवन 
ही ऐसा था कि वे अपने को जनता के लिए घुला गए.। वे साहित्य 
को एक उद्योग समझते थे और कहा करते थे--“साहित्य उस 
उद्योग का नाम है, जो आदमी ने आपस के भेद मिटाने और उस 
मौलिक एकता को व्यक्त करने के लिए. किया है जो ज़ाहिरी सेद की 
तह में, पृथ्वी के उदर में व्याकुल ज्वाला की भाँति छिपा हुआ है । 
जब हम विचारों और भावनात्रों में पड़ कर असलियत से दूर जा पड़ते 
हैं तो साहित्य हमें उस सोते तक पहुँ चाता हैं, जहाँ असलियत अपने 
सच्चे रूप में प्रबाहित हो रही है |” स्पष्ट है कि वे यथा्थ के उपासक 
थे। परंतु उनका यथार्थ नम्म यथार्थ न था, जो लाभ की अपेक्षा हानि 
पहुँचाता हैं वे ऐसे यथा को चाहते थे जिस पर आदर्श का ताज- 
महल बन सके क्योंकि उनकी सम्मति में साहित्य की आत्मा आ्रादर्श 
थी और उसकी देह यथाथ । उनका यही आदर्श-मिश्रित यथार्थ 
आदशोन्सुख यथार्थ वाद! है। इस विचार धारा के मूल मे प्रेमचनद 
की यह भावना काम करती है कि साहित्य मनोरंजन की वस्तु न होकर 
जीवन की उपयोगिता को वस्तु है। वे ऐसे साहित्यकार को पसंद नहीं: 
करते जो युग की अवहदेलना करके केवल मनोरंजन करता है। उनका 
विचार था--“साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना 
नहीं है। यह तो भादों और मदारियों, विदूषकों और मसखरों का काम 
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है। साहित्यकार का पद इससे कहीं ऊँचा है। बह हमारा पथ-प्रदर्शक 
होता है, वह हमारे मनुष्यत्व को जगाता है, हमारी दृष्टि को फैलाता 
है--कम से कम उसका उद्देश्य यही'होना चाहिए |” यही कारण 
हें कि उन्होने कला की रंगीनी छोड़कर स्वाभाविकतों से जीवन को 
अपनाया | वे भी प्रसाद की भाँति रोमाटिक हो सकते थे परन्तु नंही, 
ऐसा करना वे ठीक न समभते थे, तभी उन्होंने प्रसाद को गड़े मुद्दे 
न उखाड़ने! के लिए, सुझाव भी दिया था। वे वर्तमान को ही सब 
कुछ समभते थे | इसीलिए अपने जीवन को उन्होंने तात्कालिक सामा- 
जिके, रॉजनीतिक और अआआआर्थिक सेमस्याओ के चित्रण मे लगा दिया | 
ऐतिहासिक कहानियों मे भी वे राजपूत काल या मुगल कांल के 
पंतन के चित्र ही दे पाये। इसके आगे जाना उनकी साम॑थ्य के 
बाहर 'था। आर्यसमाज और काँग्रेस को जेसा स्वरूप उन्होंने 
देखा था, लिख दिया। “गोदान! में आकर गाँधीवांद को भी 
छोड़' चुके थे | वहाँ किसान मज़वूरी करते मरता है और उसका 
लड़का शहर की ओर चलता है। मानों गोदान? ग्राम्य संस्कृति के ध्वंस 
की सूचना है और गांधीवादी समभौते के हल का थोथापन प्रदर्शित 
करने का प्रबल संकेत है | मारा विश्वास है कि प्रेमचंद जो यदि दस 
वर्ष और जीते तो वे साम्यवाद 'के भी सजीव चित्र देते और भावी 
समाज-व्यवस्था की कलक भी आपने उपन्यासों में दिखाते। परंढः वे 
असमय चल बसे | उनकी कहानी हम शौक से सुन रहे थे पर कहानी 
डी अधूरी छोड़केर चल दिया-- 
बढ़े शौक से छुन रहा था ज़माना, 
ठ॒ुम्हीं सो गए दास्ताँ कदते-कइते | 


